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प्रार्थना ` 


महाभारतम भगवान्‌ के अनन्य भक्त पितामह मीष्मद्रारा मगवानूकै ` 
जिन परम पत्र सहल ना्ोका उपदेश किया गया, उपतीको श्रविष्यु- ` [हि ५ 
दसनाम कहते है । भगवान्‌के नारमोकी महिमा अनन्तहै | हीर, छि 
खार, प्ता समी वह्मूल्य रत ह, पर यदि वे किसी निपुण जब्धियेके ` 
दवारा सन्राटूके किरीटमं यथास्यान जड दिये जार्यँ तो उनकी लोभा ` 
बहत बुद्‌ जाती है ओर्‌ अख्ग-अव्ग एक-एक दानेकी अपेश्चा उस 4 
जड़ इए किरीटका मूल्य मी बहत बढ़ जाता है । यद्यपि भगवानूक्ै ` 1 | 
नामके साथ किसी उदाहरणकी समता नहीं हो सक्ती, तथापि समक्ननैके ` 
चि इस उदाहरणके अलुसार मगवानके एक सहत नामको चालकषी ` ॥ 
 रोतिसे वथाख्यान अगे-पीछे जो जय आना चाहिये था-वद्वी जडकर भीष्म- । 
सद्दा निपुण जडियेने यह एकः परम न्दर, परम आनन्दप्रद्‌ अमूल्य वस्तु | 
तैयार कर दी है । एक वात समञ्च रखनी चाहिये कि जितने मी रेते ` ॥ 
प्राचीन नामसमरह, कवच या स्तवन है वे कविकी तुकबन्दी नहीं है | 1 
सुगमता ओर सुन्दरताके व्यि अगे-पीछे जहयं-तहय शाब्द नष्टं जोड बिः 
गये है। परन्तु इस जगत्‌ ओर अन्तर्जगत्का रहस्य जाननेवाठे, भक्ति रान, . 
 . योग ओर तन्त्रके साधनमे सिद्ध अनुमवी पुरुोदरारा वड़ो ही निपुणता ओर ` 
 शक्ताके साय देसे जोड़े गये है, किं जिससे वे विरोष रक्तिशाठी सन्तर 
जन गये है ओर जिनके यथारीति पठनसे इहटोक्षिक ओर पारलोकिक ` 
` कामना-सिद्धिके साथ ही यथाधिकार भगवानूकौ अनन्यमक्ति या 
सायुज्य मुक्तितककी प्राप्ति सुगमताते हौ सकती है । इतीव्यि इनके 
| पाठका इतना माहास्य है। ओर इसीव्यि सर्वरालनिष्णात परमयोगी भौर ` ध. 
म ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातःस्रणीय आचार्यवर श्रीजआचदंकराचार्थ 1 
जने लोककल्याणाथं इस श्रीविष्णुसदस्नामका माव्य किया है । 































५॥ 


आचार्थका यह माष्य ज्ञानि्यो ओर भक्तां दोनोकरे थ्थि हयी परम आदर- 
की वसतु है। 


 प्ूव्यपाद खामीजी : श्रीभोटेव्ावाजीने माध्यका हिन्दी-माषान्तर- 


कर पाठकोपर बडा उपकार क्रिया है । मेरी प्रार्थना है कि पाठक इवः 
अध्ययन ओर मनन करके विशेष खाम उठे | 





गंगा दशर `  हलुमानप्रसाद पोदार 
९९9...  कल्याण-सम्पादक 


। | ` ` ---<ण्व्छ+भ्द००~-- न प 


प्रथम बारका निवेदन 


बहुत दिन इए, पूज्यपाद स्वामीजौ महाराजने कृपापूर्वकः माप्यक्रा 
न्दी-अनुवाद्‌ करके भेज दिया था । क कारणो प्रकाङानम विम्ब 
ह्यो गया | प्रेमी-सजनोने बार-बार पत्र छिखिकर्‌ ताकीद की | ह्षकौ 
८ बात है करि अव्र यह पाठकरोके सम्पुख रक्ला जा रहा है । इतके 
८. संशोधन आदिमे पं० श्रीचण्डीप्रसादनी ञ्चु, प्रि गोयन्दका संस्छ्रत 
विद्याख्य कारी एवं श्रीमुनिलटजी आदि सजननोने विदोष सहायता 
दी है इसके चि गीताप्रेस उनका छ्रतज्ञ है । 
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मण 


पद्च्छद्‌, चाङ्करमाष्य तथा हिरन्दा-गनवादप्तहित 


--&°ईॐ-&- 


सचिदानन्दरूपाय 
कष्णाया्किष्टकारिणे । 
नमो वेदान्तवेयाय 
गुरवे बुद्धिसाश्चिणे ॥१॥ 


ॐ १92 वायन ध्यास 


/ सवेखोकषिते रतम्‌ 
1 0  वेदाञ्जभास्करं बन्दे 


॥। (त 


| 


शमादिनिखयं सनिम्‌ ॥२॥ 


सदसतः पुरुषोत्तमस्य 








सहस्रनेजाननपादबाहोः। 








 सहखनाश्नां स्तवनं परास्तं 





भ त्ये ॥२॥। ल्यि व्यास्या की जाती है | 


| सचिदनन्दखरूप, अनायास हीः 
सत्र कमं करनेवाटे, वेदान्तवेव, बुद्धि- 
साक्षा गुरुवर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 
| है॥ १॥ 


वेद्ख्पी कमख्के चल्यि सूयंख्प, 
रामादिके आश्रय, सम्पूण लेकके हितमे ` 
तत्पर सुनिवर कृष्णद्वैपायन व्यासकी 
म वन्दना करता ह॥२॥ 


> 


सहस नेत्र, सुख, पाद ओर सुनार 
| वाटे सहक्तमूर्तिमान्‌ श्रीपुरुषोत्तम 


| भगवान्‌के सहस्र नामोंवकङे प्रास्त ` 


स्तवनकी, जन्म-जरा आदिकी शान्तिकरि ` 
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१ अ क्म < क ८१ 
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 पवद्यम्पायना जनसमजयश्चुवाच- | पविदाम्पायनजी जनमेजयसे बो 





शरुत्वा धम्रानरोषेण पावनानि च सवशः । 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १॥ 
ध्रूला, धर्मन्‌, अङेषेण, पावनानि, च, सर्वशः । 


युधिष्ठिरः, शान्तनवम्‌, पुनः, एव, अभ्यभाषत ॥ 


धर्मान्‌ अभ्युदयनिः्रेयसोतपत्ति- | धर्मपुत्र राजा युषिष्ठिने अम्बुदय॒ ` 
देतुभूतान्‌ चोदनालक्षणान्‌ अरेषेण | ओर निःश्रेयसकी प्रा्िके हेठुखदूप ` 
क धि घ 1 ध 0 
कार्येन पावनानि पापक्चयकराणि | सम्पूणं विधिरूप घमं तथा पवित्र अथात्‌ 
ॐ 0 6 । = गक क ठे घर्म रह्‌ मक्र | 
धर्मरहस्यानि च सर्राः सर्वकारैः ध क्षय क्रनेवाठे घ न 
सवशः-- सव प्रकार सुनकर ओर यह ` 
श्रू युधिष्ठिरो ध्मंपूत्रः चचान्तनवं 


|  समञ्चकर्‌ कि अमीतक रेसा कोई धमं ` 
| सान्तयुरुत भीष्मं सकटपुरुषाथ- नह्‌! कृष्य गया जो सपक््ड पुरुषाथेका ` | ॥ 


साधनं सुखसम्पाधम्‌ अल्पप्रयासम्‌ | साधका बौर सुखतम्पाय अर्थ्‌ अल्प 
 अनसकूलम्‌ अचुक्तामति कृत्वा | प्रयासे ही पिद्र होनेवाख होकर भी 
धनः भूयं एव अभ्यभाषत प्रदनं | महान्‌ फएट्वाठा हो, शान्तुके पुत्र + 
कृतवान्‌ ॥१॥ | मीप्पसे फिर पूषा ॥ १॥ ५ 
युधिष्ठिर उवाच-- ` 1 | युधिष्ठिर वोटे- (6 
किमेकं दैवतं छोके किं वाप्येकं परायणम्‌ | 

















दा डरभाष्य 
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मेकं दैवतं देव्‌ इत्यथः) | समस्त विद्योञ्चोकेः स्यान प्रकोधके 
तुखरूप खोकमं एकी हीनवकोन 


-&> 
>) ,ग्‌+ 


ष्‌ | जिसके विषयमे कहा है किं जिसकी 
लो हे भृते स मन्तवध्ाश् | आाज्ञासं सव प्राणी प्रवृत्त होते 

| प्रथम प्रन है | यह दैवत" शब्दम 

साधम ( उसी अथेको वतखनेके स्यि) 

इति प्रथमः नः तद्धित प्रव्यय ह्भा है, अतः दैवतम्‌ 


राब्दका अथंदेवहयीदहै| 





साथ तद्वितप्रत्य्यविधानात्‌ ) सेके 


1 


उक्तम्‌ "यदाज्ञया प्रवर्तन्ते सै 


षिः वाप्येकं परायणम्‌ अटोके | तथा एक ही परायण कोन है ! क । 
एक परायणं च किप्‌? प्रम अयनं | अथात्‌ इस लोकम एक द्वी परायण-- 


्राक्घव्यं श्थानं यश्िन्निरीक्िते- | एक हयी पर अयन यानी प्राप्तव्य स्यान 
भिद्यते दृदयम्रन्थि- | कोनटै जिसका साक्षात्कार कर ठेनेप्र 


द्छियन्ते सवेसंदायाः । 'उस परावर ( कायं-कारणरूप 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि परमात्मा ) को देख खेनेपर जीवक 


तस्मिन्‌ दष्टे परावरे | | (अविद्यारूप] हृदय-प्रन्थि टूट जाती 
(सु०३०२।२।८) | है, खव संदाय नघ्रहो जाते ह तथा 


ॐ 
[ ज 


रतेः हृदयग्रन्थिरभिते। 
जाती है| 


यख विज्ञानमात्रणानन्दलक्षुणो 
^ मोक्षः प्राप्यते यद्वदान्‌ विभेति 








` | जन्म नहो होता, जिसके जान केनेषर ` 
ति ( मु° | (जो व्रह्मको जानता है बह बह्म दीदयो ` 
ति श्रतेः । जाता है' इस श्रतिके अनुसार मनु 





सम्पूणं कमं क्षीणो जाति है! ` । ध 
| शस श्रृतिके अनुसार व्दगम्रन् टट 


निततके ज्ञानमात्रसे ही आनन्द्‌- | 
खरप मोक्षप्रात होता है, जिसका ५ 

जाननेवाा क्सीसे भ्य नदी 
| करता, जिसमे परवेश्च करनेवाटेका फ़िर ` 

























“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( छवे° 
५, इति श्रतेः 


५४५, . ¢ 


. तदुक्तमक 


अ 
परायणं 


यत्तत्‌ किमिति द्वितीयः प्रशन: । 


सङ्कीतेनं इवैन्तः, कं कतमं देवम्‌ 
अन्तः बाह्यमाभ्यन्तरं ॑चार्चनं 
` बहुविधं वन्तः मानवा मनुसुताः 
` दमं कल्याणं खगादिषलं प्राप्ठय॒ 
ठमेरन्निति पुनः प्रश्रयम्‌ ॥ २॥ 


कः, घमः, सवधमाणाम्‌, 


 .; को धर्मः पूर्वोक्तरक्षणः सर्वघर्माणां 
सर्वेषां धर्माणां मध्ये मवतः परम 

` श्र्ृष्टो मतः अभिप्रेत इति पश्चमः 
` अ्रहनः। 5 
+“ किं जपन्‌ कि जप्यं जपन्‌ उच्चो- 








लोके 


। क़ कतमं दव स्तुवन्त ५ गुण- | 





2  विष्णखहद्धनाम 
। ग य „० ८. (2 ग मह ग्द ५४ (१, 9 ८ 


यदिहायापरः पन्था व्रणं नासि, 





वही हो जाता है, तथा जिसे छोडकर 
मनु्योके ल्यि कोई दसरा माम॑ 
नहीं है, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
“मोश्षके खयि ओर को मागं नहीं हे +" 

इस प्रकार जो लोकम एक ही 
प्रायण बताया गया है वह कौन 
है यह दूसरा प्रसन है । 

ओर्‌ कोन-से देवकी स्तुति--गुण- 
कीर्तन करनेसे तथा कित देवका नाना 
प्रकारसे अच॑न अर्थात्‌ वाद्य ओर आन्त- 
रिकि पूजा करनेसे मनुष्य छुभ यानी 


५ भ ू ॥ । 
खगौदि फलरूप कल्याणकी प्राति कर॒ 


सक्ते दहै श्ये दोप्रह्न ओर 


भन्न 


को घमः सवधमाणा मवतः परमो सतः | 1 
कि जपन्मुच्यत जन्वुजन्मससारषन्धनात्‌ ॥२३॥ 24 


मवतः, परमः+.. मतः । 


किम्‌) जपन्‌, मुच्यते, जन्तुः, जन्मससारवन्धनात्‌ | 


आप सवधमा-समस्त धमामेपूरवोक्त ` ॥ 


च्षणोत युक्तकि धर्क्ो परम-श्रैठ॒ 


| मानते हे १ यह पाँचवाँ प्रन है । 







तथा किस जयनीयका उच उपा ` 
| ओर्‌ मानस जप करनेसे जननधसौ 











[1 1. + - "र 


मासानन्तः मपतनननतरमननान कक 












५ 


जपाचेनस्तवनादिषु यथायोग्यं | है ? इत "जन्तु शब्दस जप, अर्चन 


स्प्राणिनामधिक्ारं प्चयति । | अर्‌ स्तवन आदिमे सस्त व्राणियोक 
जन्मसततारवन्धनात्‌ जन्म॒ अङ्खान- | वधायाग्य अभ्रिकार सूचित करते हैँ । 





विजुभ्मितानामविधाफार्थाणाञचप- | 


रक्षणम्‌, संसारोऽविध्या, ताभ्यां तथा संसार अवियाहीका नाम है | 


जन्मसताराभ्यां यद्वन्धनं तसात्‌ | उन जन्म ओर संतारंका जो बन्धन है 


मुच्यते युक्तो भवतीति पष्ठः प्रभः । | उपसे वेसेच्रटता है? यह छटा प्रश्न है । ` 


मुच्यते जन्मसंसारवन्धनादि-  जन्म-संसारखूप - बन्धनसे कैसे 


 तीदयुपलक्षणम्‌ इतरेषां एलानामपि | टता है £ यह कहना मो्षकी प्रधानता 
 एतद्ग्रहण मोक्षख प्राधान्यख्याप- | 
नाथम्‌ ॥३॥ | अन्य फोका मी प्रहण होता है ॥३॥ 


व्रतखनेके चयि है; अतः इम वाक्ये 


श 






क 


कैमेकमिति वटुप्रभाः कथिताः) | यदयं "वह एक देव कौन हे" इत्यादि छ 





जगत्सु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ | 
स्तुवन्नामसहस्ण पुरुषः सततात्थितः ॥ ४ ॥ 


( ` जगल्रभुम्‌, देवदेवम्‌, अनन्तम्‌, पुरुषोत्तमम्‌ । 


. स्तुवन्‌, नामक्तह्ण, पुरुषः, सततोत्थितः ॥ 


१८ 0 प 2 


“जन्मः शब्द अन्ञानसे प्रतीत होनेवा़ 
| अविचाके कार्यको रक्षित करता है 


५ , यान 


तेषु पाशवास्थोऽनन्तरो जप्यविषयः | भकं गथदे,उनमेते पात्य अन्तिम = 
0 यानी जपनीयविषयक छठे प्रश्चका शि 
` पः ब्रह्षा-ननं शलक्न्‌ प्रिहियते। | इस शछोकते समाधान करिया नाताहै। शआ 


श्रीभीष्म उतत्रयुवाच- ध | | भीप्मजीने उततर दिया-- | | छि 






















१५ | | विष्णुत्दलनाम 
र क + भ 9 94 0८ 9 "१ 
स्वेषां पहिरन्तःशत्रुणां सय | सधर्म आदिका कथन कने- 
। वाठ सवज्ञ [ देवव्रत | ही वाञ्च ओर 
। आन्तरिक समस्त शत्रओंके भयके कारण 
ना  होनेसे (भौप्म' के जाते है 
जगत्‌ स्थावरजज्गमात्मकं तद्य प्रयु स्थावर -जंगमरूप जो संसार है उसके 
प्रसु-स्वामी, देवदेव-त्रह्ादि देवोके 
देव, अनन्त अथात्‌ देशच,काट ओर वस्तु- 
से अपरिच्छिन्,कार्य-कारणरूप क्षर ओर 
तश्वापरेच्छनम्‌; परुषोत्तम॒क्षुरा- | अक्षरसे शष्ठ पुरुषोचमका सहख्रनामके 
धर्यं = दारा निरन्तर तत्पर रहकर सवन - गुण- 
कराभ्यां कायकारणाभ्यायुत्कषटम्‌ | सुगान कमते गरष सव्र ठेस ध 
नामसदसेण नाश्नां सहस्रेण स्वन्‌ | पार्‌ हो जाता है। पूर्णं होनेसे अथवा 


न्पङ्कोतेयन्‌ सततोत्थितो (िरन्तर- रररख्प पुरम रायन करनेसे जीवकाः | 
(1 यनः नाम पुरुषः है । यसे [ छठे छक्के ] 
युदयुक्तः । परुषः पूणेत्वात्‌ पुरि 1 
६ | १ सवदुःखातिगो भवेत्‌ ( सव्र दुखोसे 
दयनाह्म पुषः सवदुःलातिगां | पार ह्यो जाता है ) इस पदका प्रवेक ` 
भवेत्‌! इति सवत्र सम्बध्यते ॥४॥ । स्योेकके साथ सम्बन्ध है ॥४। 


तुर्भीष्पः सोक्षधमादीनां प्रव्धा 








` स्वामिन्‌, देवदेवं देवानां बह्ादीनां 
दवम्‌? अनन्तं देशतः कारतो वस्तु- 











: <चरम उटाक्रन चतुय, प्रम्‌ अगे रटोकसे वोधे प्रश्चकः , 
८: समापीवति | समाधातं किव बाता ह 


तमेव चाचयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । ` 
प्यायंस्तुवच्मस्यं्च ` यजमानस्तमेव च ॥ ५॥ 
| | तम्‌, एव, च, अचयन्‌, नित्यम्‌ भक्तया, पुरुषम्‌, अव्ययम्‌ 4 
€ व्यायन्‌, स्तुवन्‌, नमस्यन्‌ › च, यजमानः, तम्‌, एव, 






५... 




















दाङ्करभाष्य 





न न न व ॥ न 
तात्पर्यं तया भक्त्या पुरपरमभ्ययं | भजन अर्था तप्ता नोिःक्तिहे 
_ | उस भक्तिसे युक्त होकर अर्चन अर्त्‌ 
वाद्य पूजन करनेसे ओर उसीका ध्यान 
आभ्यन्तराचनं बन्‌) स्व॒वन्‌ , ूर्वो- | यानी आन्तस्कि पूजन तथा पूर्वोक्त | 
|  प्रकारसे [ सहघ्रनामद्रारा | सवन एवं | 

। नमत्कार करनेसे अथात्‌ पूनकेरोषमूत 
रेषभृतय्मयं स्ततिनमस्कारटक्षणं - | स्ति ओर नमस्कार करनेसे जमन 


| पूना करनेवादयय फलट-मोक्ता [ सत्र 
यजमानः पूजकः फएरमाक्ता । दःखोसे छट जाता है ] | | 


अथवा,अर्ययनित्यनेनोभयविध-। ` अथवा यों समजो कि अचयन्‌ शब्द 
बाह्य ओर आन्तरिक दो प्रकारका 


॥ मचनयुच्वते । ध्यायस्तुव्र्मस्य | अचन कहा है तथा ध्यान, स्वन ओर 
 अत्यर्नन मानस बाचिक्‌ कायक | नमन करते इए-इससे मानसिक, 
चोच्यते ॥५॥ । वाचिक ओर्‌ कायिक पूजन बताया 
; ५) । गया है [५ 


१ 


विनाश्क्रियारहित्‌ तमेव च ध्यायन्‌ | 


सेन नमस्यन्‌ नमस्कारं वन्‌, पूजा- 





९. 1 


ठतीयं प्रधनं परिहर्या उतर | अत अगे तान पादे तीसरे . छि ¦ 
सखिभिः पादेः- ग्रदनका उत्तर देते है-- क 


अनादिनिधनं विष्णुं सवेखोकमहेश्रम्‌ । 
खोकाष्यक्षं स्तुवनित्यं सवेहुःखातिगो भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
अनादिनिधनम्‌, विष्णुम्‌, सर्वछोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षम्‌, स्तुवन्‌ › नित्यम्‌) सवेदुःखातिगः) भवेत्‌ ॥ 
अनादिनिधनं षडमावविकार-| अनादिनिधन अर्थात्‌ [ होना, ५ 
 वर्ितम्‌, विष्णुं व्यापन्रीलम्‌ , | जन्म टेना, वदना, बदलना, क्वीण होना ` 
वं लोक्यते इति लोको दृश्य- | ओर नष्ट दोना-इन ] छः मावविकारौ 





























१२.  चिष्णुखहसननाम 

वर्गो लोकसतख नियन्तृणां ब्रह्मादी- | रित, विष्णु अथौत्‌ व्यापक तथा सम्पूण 
व छोकोये महे ्चर-जो दिखायी दे उस 
दस्यवर्गका नाम खोक है, उसके नियन्ता 
तम्‌) लोक इश्यवगं खााविकेन | व्रह्ादिके भी खामी होनेसे जो सर्वरोकः 
। महेरवर्‌ ओर सारे दद्यवगको अपने 
ए „ | खाभाविक ज्ञानसे साश्चात्‌ देखनेके 

नत्व ननरन्तर्‌ च्ठवन्‌ सव- | कारण छोकाध्यक्च है, उक्त (देव ) 

दुःखातिगो भवेद्‌ इति तरयाणां की निरन्तर स्तुति करनेसे मनुष्य सवर 
दुःखोके पार हौ जाताहे। इस प्रकार 
यहं स्तवन, अर्चन ओर्‌ जप इन तीनो- 
वचनम्‌ स्बाण्याध्यात्मिकादी नि का एक दही फठ बतलाया गया है । 
| सम्पूण अर्थात्‌ आध्यात्मिक अदि 
तीनों प्रकारके दुःखोको पार्‌ कर जाता ` 
खातिगः भवेत्‌ खात्‌ ॥६॥ | है, यानी सबदुःखातीत हौ जाता है ॥६॥ 





नामपीश्चरत्वात्‌ सवलोकमहेशचरः 


| बोधेन | साक्षात्पश्यतीति टोकाध्यक्ष 


सतवनाचेनजपानां साधारणं फल- | 
दुःखान्यतीतय गच्छतीति स्वदुः 


ज 1 अवि 


क (कभ 


पुनरपि तमेव स्तुत्य षि्षिनशि-| उस स्तुति करनेयोग्य देव 











हयप्य सवेधमंज्ञं लोकानां कौर्तिवधेनम्‌ 


[कमि महद्भूत सवसूतमवाद्वस्‌ ॥ ७ । 
ब्रहण्यम्‌, सर्वधरमक्षम्‌, ` टोकानाम्‌, कीर्विवर्षनम्‌ | 
कनाथम्‌, महद्‌ भूतम्‌ , ` सवभूतभवोद्रवम्‌ ॥ 
ब्रह्मण्य ब्रह्मणं सरे बाष्मणाय जो ब्रह्मण्य अर्थात्‌ जातकौ 
च| रचना करनेवाटे ब्रह्मके तथा ब्राह्मण, 









| सााङ्करभाधष्य 
द न ग्ध जा = १ = १. ' प्व. 0 


प्राणिनां कीर्तयः यन्नांधि खल्चक्त्या- 





प्राणियोकौततिं यानी यको उनमें 

अपनी दाक्तिसे प्रविष्ट हकर बढते है, 
जो छोकनाथ अथात्‌ खोकोसे प्रार्थित 
५. | अथवा लोकोको अनुतत्त या शासित 
थ्यतं लोकानुपतापयते शास्पे | करनेवारे अथवा उनपर ्रभुतव स्खने- 

वाटे, जो अपने समस्त उत्कष॑से 
वतमान हनेके कारण महद्‌ अथात्‌ 


महद्‌ ब्रह्म~-विश्वोस्कषण वतेमान- | वरल तवा महद्भूत चान। परमाच सत्य 
| है ओर जिनकी सननिधिमात्रस्े समस्त 


 त्वात्‌-महद्‌ मूतं परमाथस्त्यम्‌ सबे- | मूरतोका उत्पत्ति-स्थान संसार्‌ उपपन्न 
ध ५ होता है, इसच्यि जो समस्त भूतोके 
उद्धवस्थान है उन परमेश्वरका [स्तवन 
करनेसे मनुभ्य सव दुःखासेद्ट जाता 
 दुद्धवतीति सवेभूतमवोद्धवः तम्‌ ।७॥। | है ] ॥७] ध 


2 ए 





जुप्रयेदोन वर्धयतीति तम्‌ लोकर्ना 


कोकानामीष् इति बा टोकनाथः तम्‌, 


भूतानां मवः संसारो यस्सकाक्ञा- 


ह (करी 


पञ्चम प्र्नं परिहरति | अव पोँचयें प्रक्नका उत्तरदेतेहै- 
€ 


कै 


एष म दवन वलजदधकतमा मतः । 
यद्धक्त्या पुष्डरकाल्ि स्ततरचन्रः सद्‌ा ॥<। 
एषः, मे, सर्वधर्मणाम्‌, घर्मः, अधिकतमः, मतः। 
यत्‌, मकतया; पुण्डरीका्म्‌ , स्तवैः, अर्चेत्‌, नरः, सदा ॥ ` 
` सर्वेषां चोदनाटक्षणानां घमाणामेष | सम्पूणं निविद्य धममिं मै अगे 
वक्ष्यमाणो धर्मोऽधिकतम इति मे मम | वतखाये जनेवाछे इक्ती धमेको सत्रसे 


| वडा मानता ह कि मनुष्य श्री- ` 
त ४, यद्भक्त्या ण्‌ ८. 
ध र शुत थ तातयरण्‌. पुण्डरीकाश्चका अथात्‌ अपने हृदय- 


| ध 
काक्षं हृदयपुण्डरीके प्रकाश | कमल्मे विराजमान मगवान्‌ वासुदेवका ` 
वासदेवं स्तवैगंणसङ्ीतेन- । सक्तिपू्वक-तत्परतासदहित गुणसंकीर्तन- ` 















९४ विष्णुखदसखनाम 

| न य व य द 
लक्षणैः स्तुतिभिः सदार्च॑त्‌ सत्कार | रूप स्त॒तियोसे सदा अचन करे यानी 
मनुष्य आदरपूवेक पूजन करइ ` 
प्रकार जो यह धमं ह [यही सुङ् 

इति यह्‌ ष्‌ धमं उ[{ति सम्वन्धः । | सव्रसे अधिक मान्य है | इस  तस्ह । 
४ दरस्रका पवसे सम्बन्ध है । 

अख स्तुतिरक्षणखाचेनसा- | इसत स्तुतिरूप अर्चनकौ अधिक 
न्यताका कारणक्याहै? सो बतराते 
| | 
हिसादि पाप-कर्मका अभाव तथा 
अन्य पुरुष एवं द्रव्य, देश ओर 
काठादिके नियमक्री अनावद्यकता ही 
इसकी अधिकमान्यताका कारण है । 
विष्णपुराणमें कहा है-शसत्ययुगमे 
` ध्यानसे, चेतामे यज्ञानुष्टानसे ओर 
| द्वापरमें पूजा करनेसे मचुष्य जो 
कुछ पाता है वह कलियुगमे भगवान्‌ 
| छृष्णका नाम-संकीतन करनेसेही ` 
(वाला 
मनुजीका वचन दै--इस्म सन्दे ` 

| नहीं कि ब्राह्मण, अन्य कम करेयान 
| करे, वह केवर जपसे दी प्रण सिद्धि ` 
प्राप्त कर देता है1 अतः ब्राह्मण 
| म्मेत्रः (सवका मित्र) कदाजाताहै।' 
| महामारतमे कहा है-"सम्पूणं घर्मो- 
त 4 | मे जप सवश्रे्ठ घर्मं कडा जाता 


पूर्वकमचंनं करोति नरः मनुष्यः 






` धिक्ये किं कारणम्‌ उच्यते- 

 हिसादिपुरषान्तरद्रव्यान्तरदेश- 
` कालादिनियमानपेक्षखम्‌ आधिक्ये 
कारणम्‌| 








यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञ 
|. जेतायां दवापरेऽचयन्‌ । 
। शदालोति शदपरीति 
कल्यै सङ्कीतयं केशवम्‌ ॥' 
इति विष्णुपुराणे (६।२। १७) 
जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ 

ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
| न्मत्रो ब्राह्मण उच्यते।॥' 
इति मानव वचनम्‌ (मनु ०२।८७)। 
"जपस्तु सवेधमभ्य 








































 छाङ्करभाष्य 


| एतत्पषवमासप्रत्य 
| | ` पष मे स्वेघमाणां 
। धर्मोऽधिकतमो मतः 


(विस ८) 





० 3 9 2 


इन सूः वृर्तको कर हौ 


र | 
४ 


प्मजीने यह कहै सश्च समस्त 


धर्मम यही चमे सचसे आच्क 


मास्य दैः ॥ ८) 


। ०१/१४ 


दवितीयं प्रं समाधत्ते । 
परमं यो मह्तजः 
परमं यो महद्‌ब्ह्य 


परम चा 


द्सरे ग्रस्नका समाधान करते है-- 
महत्तपः । 
परमं यः परायणम्‌ ॥€॥ 


¢ परमम्‌, यः, महत्‌, तेजः, परमम्‌ › यः, महत्‌) तप | 
परमम्‌, यः, महत्‌, ब्रह्म, परमम; यः, | परायणम्‌ | 

 परम्रहटमदद बृहत्‌ तेनः चैतन्य] ` 

लक्षणं सर्वावमासकम्‌, धेन सूः 


 स्तपति तेजसेद्धः । (तै° त्रा° ३। 
| १२ । ९.७) "तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः 
 (ब॒०उ०%) ४) १६) नन तत्र 
| सर्वौ माति न चन्द्रतारकम्‌, ( मु 
उ० २ । २। १०) इत्यादि- 
श्रुतेः; चयदादिव्यगतं तेजः ( गीता 
 १५। १२ ) इत्यादिस्मरतेथ । 
प्रमं तपः तपत आज्ञापयतीति 


तपः; य हमं च रोकं परमं च लोकं 


` सर्वणि च भूतानि योऽन्तरो यम- 


जो सवका प्रकाश्चक, परम अथात्‌ ` 
उत्तम ओर महान्‌--चृहत्‌ चिन्मय 
प्रकाश है) जिसके विषयमे जिस ` 
तेजसे घकारित होकर सूयं तपता 
छ? ८उखे देवगण ज्योतियोंकी ज्योति 
[ कते दै} वड न सूयंका प्रका 
पर्वता है ओर न चन्द्रमा या 
तासेकाः इत्यादि श्रतियोसे तथा 
सूयंके अन्तर्गत जो तेज दहै 
इत्यादि स्मरतियोसे भी यही प्रमाणित 
जो परम तप अर्थात्‌ तपनेवाख 
यानी आज्ञा देनेवादा है, जैसा करि 


"जी इस खोकको, परटोकको त्था 


समस्त पाणि्योको उनके मीतर सित 
होकर रासित करता देः इस भ्रति 
द्वारा अन्तयांमी ब्राह्मणमं उसको सवर 


| का नियामक कहा गया है 









१६... विष्णुसदसखनाम 
पास्माद्रातः पवते मीषोदेति| तैत्तिरीय श्रतिमे भी कहादहै- 


सूर्यः । भीषास्मादगनिचेनद्रशच मूलयु- | इसीके भयस वायु चरता दै, इसी- 

| ति ॑ ध ौ । ॥ = ध) ॥ के मयस स्यं उदित होता है तथा 
पाति पः 6.०९ उ९.२।८। १ दसीके भयसे अथि, ईन्द्र ओर 

इत्यादि तेत्तिरीयके। ` पाचर्वा शत्यु दौडता दै । इव्यादि । 


तपती इति वा तयः तस्यश्वय- | = तपता है" अथवा श्यात्तन करता ` 
हे" इसल्यि वह तप है। उत्का 
रेच्य अपरिमित है इष कारण वह 
रः! (मा०उ० ६) इत्यादिश्रुतेः । | महान्‌ है । श्रति भी कहती है कि 
| | र व सवश्वर वै । 1.1. 
प्रमं सत्यादिरक्षणं ब्रह महनी- | जो सत्यादि व्र्णोवाटा पररह 
यतया महत्‌ परम प्रकृष्टं पुनराड़क्ति- | तथा महतायुक्त होनेके कारण महान्‌ है 
` श्कारहितम्‌ । परय परम्‌ अयनं ओर जो पुनराब्रत्तिकी राङ्कासे रहित 
व परमश्रेष्ठ परायण है । परम अयनं 

(आश्रय) कानाम परायणदहै। 
 परमग्रह्णास्सबत्र अपरं तेजः | यहाँ सर्वत्र परमः शब्दका ग्रहण 
| | होनसे सूयादि अन्य तेजोका व्यावर्तन 
आदित्यादि व्यावत्यते। सवत्र ( व ) किया गया है जर भ्न 
यो देव इति विरेष्यते च- | देवः इस पदकौ विशेषता बतायी 
यो देवः परमं तेजः परमं तपः शजोदेव परम तेज, परम तप, 


परमं बरहम परमं परायणं स॒ एकं परम ब्रह्म ओर परम परायण है वही 


समस्त प्राणियोकी परम गति है'-यह 
सवभूतानां परायणमिति वास्यार्थः इ वाङ्यका अर्थं है ॥९॥ 











 मनवच्छि्नमिति महस्वम्‌, "एष स्वै 














































| राङ्करभाष्य 


वित्राणाम्‌, पवित्रम्‌, यः, मङ्कलनाम्‌, स्‌ मङ्गलम्‌ 1 = ` 
देवतम्‌, देवतानाम्‌, च, भूतानाम्‌, यः, अव्य 










् 
न 





४, ५५, 


येः-पि्ताो1] ` 


पवतण पवर पावनानां तरथा- | नो पवित्रम पवन अपाद्‌ पवि 
करनेवाठे तीथादिकोमे पवित्र है। 
परमपुरुष परमात्मा ध्यान, ददन, | ॥ 
कौतन) स्तुति, पजा, स्मरण तथा ध शि (| | 
प्रणाम क्रि जनेपर समल्त पपको श 
| नद्से उवा उाल्ते है इव्थिवे [श 
म्‌] | परम पव्वरिह। 


८ 


दीनां पवित्रम्‌ । परमस्तु पुमान्‌ 





ध्यातो दृष्टः कीर्तितः स्तुतः 





समूजितः स्तः प्रगतः पाप्मनः 





संसारबन्धहेतुभूतं पुण्यापुण्या- | अथवा यो समन्नो कि परमात्मा 


त्मकः कर्म॑तत्कारणं चाज्ञानं सर्वं | अपने खरूपके यथाथ जानसे संसार्‌- ॥ 
वन्धनके हेतुसूत पुण्य-पापख्प कमं 
` नाशयति खयाथास्म्यज्ञानेनेति वा | जोर उसके कारणरूप अज्ञान स्वो ` 


पवित्राणां पवित्रम्‌ | नकर देते है| इसल्यि वे पवतम 
| पवित्र हें | 
रूपमारोग्यमथ 

भोगांश्च वानुषङ्किकान्‌ 
` ददाति ध्यायतो नित्य ५ । पदाथ ओर भरासङ्धिक भोग भी दे ८ 
पवयो दरि ॥ [वव 1. 

| “जौ अपना स्मरण किये जानेपर 
छेशानां हानिदो हियः] | समस्त हेोको दूर कर देते 
| है, ओर सखव चिन्तनीयोंको छोडकर 
| ® उन अच्युतका ही चिन्तन क्यों 


(मोक्षदाता श्रीहरि ध्यान करने- 
 चालठेको सवदा रूप,आरोग्य, सम्पूणं ` 














*चिन्त्यमानः समस्तानां 









समु्व्याखिढं चिन्तय 






























विष्णुखहस्नाम 
ष्ययिन्नारायणं देवं ` ५  श्वानादि समस्त कर्मोको करते 
नादिषु च कर्मसु} | इष्य श्रीनारायणदेवका ध्यान करना 
परायित्तं हि सर्वस्य | चाहिये) यह (भगवत्छसरण,) ही 
दुष्कृतस्येति वै श्रति सम्पूणं दुष्क्मोका प्रायधित्त हे 
(गरुड० १।२३०1 २८) | इदस विषयमे श्रुति भी सहमत दै । 








५ श्संसारसर्षसन्दष्ट- ` “संलाररूप सपद्व डंसे जानेसे 

नष्ट चेष्टेकभेषजम्‌ | | निश्चेश्र इष घु रषके य्यि पकमान्न 

कृष्णेति वैष्णव मन्त्रं | ओषध रूप कृष्णः इस मन्बको रन 

श्रत्वा सक्तो भवेन्नरः ॥' | कर मठष्य सुक्तदो जाता है!" ` 
भअतिपातकयुक्तोऽपि ` अत्यन्त पापी पुरुषमभी एक 
र पके स्यि भी अच्युतका ध्यान ` 
ध्यायन्निमिषमच्युत क 14 
(५ ति प करनेसे बड़ा भारी तपखी ओर 
` भूयस्तपखी भवति | पंक्तिपावनोंकोक भी पविज करने- 
पडक्तिपावनपावनः ॥' बलाहो जादा 
` श्खमस्त याखखोंका मन्थन करने- 
| पर ओर उनका पुनःपुनः विचार 
करनेपर यही निशित होताहेकि 
सवेदा ्रीनारायणका ध्यान करना ` 
 चाषिये }  ( ८ 


` . (आलोड्य सवैराल्ाणि 

इ विचायं च पुनः पुन 

इदमेकं सुनिष्पन्नं 

ध्येयो नारायणः सद्‌ा ॥ 
(लिङ्ग०२)७)। ११) 4. 

षे विप्रगण ! अआपलोगोको त 

५ सर्वदा खच्वगुणसम्पन्न होकर एक- 

 ओभिव्येवं सदा विप्र | मात्र श्रीहरिका ही ध्यान करना 

` पठत ध्यात केरावम्‌ | | चाद्िये। आप खदा ओरम्‌का जप 
(दरि ३।८९। ९) । ओर श्चीकेरावका ध्यान करं । 


~ 


 हरिरेकः सदा . ष्येयो 
भवद्भिः स्वसंस्ितैः। 
















शाङ्करभाष्य | 
0 व 9 2 2 0 2 ध + 





'मिदयते द्यश्रन्थि- 
च्छि्चन्ते सवस्डायः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥' 
(सु०उ०२।२।८) 


धयन्सूमक्रतन भक्व्या 


विलखापनमनुत्तमम्‌ । 
मैत्रेयारोषपापानां 


धातूनामिव पावकः ॥' 
(चिष्णुर ६। ८) २०.) 


 . 'अवडोनापि यन्नि | 
त कीतिते सर्वपातकैः | 

पुमान्‌ विमुच्यते सच 
| ध सिहत्रस्तैगरगेसिव ॥* 
(चिष्णु० ६} >) ९१०) 





| “ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यन्नै- 
५. खेतायां द्यापरेऽर्चयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति 
कलौ सङ्कीत्यं केशवम्‌ |! 
(क्ष्णु &। २) १७) 





। (र्ति पापानि 

४ दुष्टचित्तैरपि स्तः 
` अनिच्छयापि संसृष्टो 

दहत्येव हि पावक 






 अनिच्छासे स्पश करनेपर भी अन्न 


(ङ्णनारद्‌० 81 ११।१००). जला ही डाख्ताद्े। 





1 दरन 
कर लेनेषर जीवकीं (अविचारूप) ` 
हद्य-अन्थि द्रूट जती है, उसके 
सम्पूणं संशाय नष हो जाति है ओर 


सारे कमं क्षीणदहयो जाते दै, 


८ मैत्रेय ! खुवणं आदि धातुभ- 
को जिस मरकार अचि पिघलादेता 


टै उसी प्रकार जिसका भक्तियुक्ता 
नाम-संकीतन सम्पूणं पपोका श 
अव्युत्तम विलापन (लीन कनेः श 

बाला) है।' (1. | 


` भज्ञिसके नामका विवद होकर । 


| कीतन करनेसे भी मदुष्य सिदसे ` 


डरे हण हरिणोके समान तुरन्त दही 

खमस्त पापोसे छट जाता है । 
'खत्ययुगमे ध्यानसेः, चेता 

यज्ञातष्टानसे ओर ापरमे भगवानके ` 


पूजनसे मचप्य जो ङ पसकरताहैे 
वह॒ कलियुगमे श्रीकेशवका नाम- | 
संकीतेन करनेसे दी पाटेतादहे। 
 श्रीहरिका यदि दुष्टचित्तपुरुषो- | 
से भी सरण किया जाय तोवेउनके 


समस्त पापोको हर केत; जैसे 































२० | विष्णुसहस्रनाम 

क का र 
` श्रीवासुदेवके, जानकर अथवा 
| बिना जाने, क्रिसी पकार भी किये 
इए कीतंनसे जलम पडे हष नमकके 
समान समस्त दोष छीन हो जाते दै । 


न्नानतोऽज्ञानतो वापि 
वाघुदेवस्य कौतनात्‌ । 
 तत्सषै विद्यं यति ` 

तोयस्थं टवणं यथा॥' 








(जिसमे चित्त ठगनेवाला नरक- 
गामी नहीं होता, जिखके चिन्तनमे 
खर्ग॑लोक भी विघ्रूप दै, जिसमे 
चित्त खग जानेपर ब्रह्मलोक भी तच्छ 
प्रतीत होता है तथा जो अविनायी ५ 
प्रभु श्युद्ध बुद्धिवाछे पुरुषोके हृदयमं 
स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करता 
हे, उल अच्युतका चिन्तन करनेसे ` 

यदि पापविलीन दो जतिः तो 
इसमे क्या आश्चर्ये ` 





| ` धवसिन्न्यस्तमतिर्म याति नरकं 

स खर्गोऽपि यद्धिन्तने! 
विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो 

ब्राह्मोऽपि छोकोऽहपकः | 
क्ति चेतसि यः सितोऽमर्षियां 

(4 पुंसां ददाप्यन्ययः, 
विं चित्रं यदध प्रयाति विटयं 

| तत्राच्युते कीर्तिते ॥' 


(विष्यु० ६। ८1 ५५) | 
















 भअधिको चान्त करनेमे जठ ख 
ओर अन्धकारको दूर करनेमे सूयं 
८: | समर्थं, तथा कलियुगमे पाप-समूह- 
शन्तिः कडौ द्यधौघस्य ५ । मृष 
„,  . । | की यान्विकाउपाय भीदरिकानाम- 
नामपङ्तन दहरः ॥ | संकौतेनदै। 


स्तमसो मास्करोदयः । 














1 व हरेनामेव नामेव 'आहरिका नाम द, नापमदहीः 
 । नामेव मम्‌ जीवनम्‌ । 
कठ नास्व्येव नास््येव | 
। ४१ । 4५) | उपाय नही 2 





| नाम दी मेसा जीवन है; इसके 






















विष्णो; सम्पूजनाननिः्य 1वाब्व् 

सवेषापं प्रणयति ॥' ४ ध 1 
| ॥ "जिनके हृदयम खमस्त मङ्गलोके ` 
स्थान भगवान्‌ ्रीदरि विरज्तेदै 
उन्हे कमी किसी कायने कोई अमङ्गल 





सवदा सवेकारयघु | 
नास्ति तेषाममद्धटम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌. 
मङ्गलायतनो हरिः ॥' 
॥ (स्कन्द ० ५।३। ९५७।७) | प्रात नह्य होता ।' | शि 
~ नित्यं सञ्चिन्तथेदेव  श्वीजनादेन भगवानका स्वा क 
| योगयुक्तो जनादनम्‌ | | समाहत दाकर चिन्तन कना 


सास्य मन्ये परा रक्षा || दधव 





ये; यही इस (जीव) की परम॒ ` 
त नरागः ॥ | रकषादे।भटाःजो मगवानके आश्रित 
क  [हेनस्त्च्युताश्रयम्‌ ॥ हे उसे कौन कष प्हुचा सकतादै ` 


गङ्गास्नानसहसषु ष्टज्ार बार गङ्स्नान करमेसे ` @ 
1 पुष्करस्नानकोषिषु | । 
यत्पापं विलयं याति 
| मृते नयति तद्धरौ ॥' (सि 

८ गरूड० १।२३० 1 ५८) सरण करनेसे दी नषदोजतेहै" श 





। ओर करोड़ वार पुष्करक्षेजमे नदानेसे ` | 


। जो पापनष्ट दोतेदंवे धरीहरिका 


“जो पुरुष अविनाशी नारायण- 
 देवका एक सुहन्तं भी चिन्तन करता ५ ५.1 

देवद भी सिद्धि मातकर केता 

। फिर जो भगवत्पययणदे उसकीतो . 
| बाती क्यादै? ५ | 
शजितने भी तप जर क्रूप ८. व 


तमपि यो ध्याये- 

६ नारायणमनामयम्‌ । 
` सोऽपि सिद्विमबापरोति 
कि पुनस्तत्परायणः ॥' ` 




















| ध्रायशित्तान्यरोषाणि 
८ तपःकमात्मकानि वै| ५ 
यानि तेप्रामरोषाणां | प्रायश्चित्त ह उन सबमे श्रीङृष्णका 


कृष्णानुस्मरण परम्‌ ॥ | स्मरण करना सर्वश्रेष्ठ हे ।' 


























रर  विष्णुसदसलनांम 


कलिकिल्मषमध्युश्रं = ` ` ` भ्मदुष्योको नर्ककी यातना 





नरकार्तिप्रदं णाम्‌ । | प्राप्त करानेवाठे कडियुगके अतिउश्र 


ग्रयाति पिख्यं सद- | | 
| | दोष जिनका एक बार स्सरण करनेसें 
स्सक्रयत्रापि सस्पृते ॥' | | 


(विष्णु० ६।८।२१) | भी तुरन्त खीनदोजातेदे)' 


सक्रस्स्यृतोऽपि गोविन्दो |  श्ीगोचिन्द्‌ एक बार स्मरण किये 
नृणां जन्मशतैः क्तम्‌ । | जानेपर भी मनुष्योके सेकड़ो जन्मोम 
कयि हुए पाप-पुञ्चको इस प्रकार 
तुरन्त हयी भस करदेते है जैसेअधि ` 
तूरराशिमिवानकः ॥' | रूदैके ठेरको जला डालता दै! | 


पापरारि दहव्याञ्चु 


 ध्चिरुद्रतरिखः | भजिखपकारॐवी-ॐचीर्पटो- 
` कक्षं दहतिसानिलः। | वाला अच्चि वाथके साथ मिख्कर ` 
तथा चितधितो विष्ण | सूखी घासके ठेरको जला डाक्तादै 
उसी पकार चित्तमे स्थित विष्णु- 
भगवान्‌ योगियोके समस्त दोषोको ` 
नघ कर देते 1 





योगिनां सवकफिल्विषम्‌ |` 
(विष्णु० ६।७।७४) 


५१५, 


एकस्मिनप्यतिक्रान्ते |  भविनाध्यानके पक मुद्तेनिकट 





सदतं ध्यानवजिते। | जनेपर भी ठ्रेशेसे खे जति इण ` 
दस्युभिशुषितेनेव ` व्यक्तिके समान अत्यन्त र्दन करना 1 






युक्तमाक्रन्दितं श्रम्‌ ॥' । चाहिये ।' 









"हे महासने ! समस्त प्राणियोके ८ 
ग्रसु जगद्गुरु जनाद्‌नका निरन्तर ` 
स्मरण करनेसे मलुष्य खमस्त दुः्लो- . 


| ५ "जनादन भूतपतिं जगद्गुरं 


क 












स्मरन्मनुष्यः सतत महामुने । 




































। | राङरभाष्य न 1 
[त व 
एवमेकाग्रचित्तः सन्‌ ` दस भ्रकार एकाग्रचित्त होकर । 
`“ संसरन्मधुसूदनम्‌ । | * मजच्छवनका सपण रहनेसे 
र मञ्चुष्य जन्म, मच्यु ओर जयरूप 
जन्मगृत्युजयग्राह ध 
„5 ग्राहोसे पूण संसारसागरकोपारकर 
संसाराच्िः तरिष्यति ॥' | छेगा\ त 












हस दोषपूर्ण कचियुगमे भी ( 
विषयासक्त मनुष्य समस्त पपाको श 
करके भी श्रीगोविन्दका चिन्तनं 
 करनेसे पवित्र हो जाता है ।'  ॥ 
ष मैजेय ! जप, दोम वथा 
 अ्च॑नादिमे जिसका चित्त भगवान्‌ 


` भकलावत्रापि दोषाटयं 
| विषयासक्तमानसः । 
 कृलापि सकं पापं 
। गोविन्दं संस्मरञ्छुचिः ॥ 
`  बाषुदेवे मनो यस्य 
` ` जपहोमाचनादिषु) 
तस्यान्तरायो मेत्रेय | 
देबेन्द्र्वादिक फलम्‌ ॥ 
( विष्णु ० २)।६।४३) 


श्टोकन्रयाधिपतिमप्रतिमप्रमाव- 


वासुदेवम कगा इभा है उसके छियें 


इष्द्रत्वादि फट विश्चरूप दही है \ | 
` तीनो ोकोके स्वामी, अचपम | 
प्भावर्ाखी तथा अनेक रूपसेप्रकट | 
 होनेवाले भगवानकौ शिर छकाकर 
थोडा-सा प्रणाम करनेसे भवुष्यके श 
हजारो मदाकस्पोमे, जन्म-जन्मास्तं | (| ५ ५ 
मे किये हण सम्पूणं पाप तुरन्त नष (५ ( 
| शघ्रीक्घष्णचन्द्रको किया हुञापक (| 
प्रणाम भी दश अणश्वमेध-यक्लेके श 
| [ यज्ञान्त ] स्नानके समान [ पवित्र 
करनेवाखा)]दै । उनम भी दरा अश्वमेघ 1 
करनेवाछेका तो पुनर्जन्म होता ह, 
किन्तु कृष्णको घणाम करनेवाठेक 
नदीं होता ।' | 





मीषत्‌ प्रणम्य रिरसा प्रमवेष्णुमीश्म्‌ । 
जन्मान्तरप्र्यकल्पसहसख्जात- 
८ मादु प्रणाशमुपयाति नरस्य पापम्‌ ॥' 
(एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 


द्राश्चमेधावश्रथेन तुल्यः । 


५ दशाश्वमेधी पुनरेति. जन्म 





1 ` (महा० शारित०.४७)। ९१ ) 


अ ध क 04 ठ ` "111 ्मम्मनान्पसत््ूु 


















ऋ ~  विष्णखदसख्रनाम 
'अततीपुष्पसङ्कारं | शजिनक्रा वणं अलसीके फरके 
 पतवाससमच्युतम्‌ । . | समान है उन पीताम्बरधारी भ्री- 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं | अच्युत भगवान्‌ गोविन्द्को जो 
न तेषां विते भयम्‌ |" । प्रणाम करेगे उन्द किसी पकारका 
( महा० शार्ति० ४७।९०) | भय नहीं है ।* 
राज्य नापि नमस्कारः 


प्रयुक्तश्चक्रपाणये । 





भगवान्‌ चक्रपाणिको जो छता 
(दम्भ) से भी किया हुभा नमस्कारे 
सपारस्थूटत्रन्धाना- । वह भी निस्सन्देहं संद्धारके स्थुटख 
मुदधेजनकरो हि सः ॥ 
इत्यादिश्रतिस्प्रतीतिहयसपुरयण- 









वन्धनोकाो कारनेवाखा होता) | 
इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास ओर्‌ 
पुराणोके वचनोसे [ यही बात सिद्ध 
होती है कि वह देव पवित्रम पवित्रहै]] ` 
` मंगर्लका मंगल-मङ्गल सुखको ` 
कहते है; जो उसके साधन ओर ज्ञापक 


व्रचनेभ्यः 





८ मङ्खलर्ना च मङ्खक मङ्टढ सुख 
तत्साधनं तज्ज्ञापक च, तेषामपि | (1 
 परमानन्दरक्षणं पर॒ सङ्करमितिं | ह उनका मी परमानन्दखूप परम मङ्गक ` 
मङ्गलानां च मङ्गटम्‌ । | होनेसे वह म््गलेका म््कहै। 
देवतं देवतानां च देवानां देवः, | द्यतं देवतानाम्‌ अर्थात्‌ देर्वोका ` 
 श्योतनादिभिः सयुत्कर्षण वतेमान- | देव है क्योकि वह प्रकारान आदिमे ` 
त्वात्‌ । | सबसे बढ़कर है । ॥ 
भूतानां यः अव्ययः व्ययरहितः | तथा मूत-म्राणियोका जो अन्यय-- ` 
वितं को वो इव त र नारारहित पिता अथात्‌ उत्पन्न करने- 
0 |वालाहे। रेसाजोदेव है ठोक्मे ` 
दवतं सं रोक इति बाक्याथेः | | ही एकमात्र देव है। बह व ` 
| वायका अर्ंहै। छ | 
 ्यकदेवदहैजो खव धराणियोमि 
















जीवोंका अन्तरात्मा हेः कमोका 
 अध्यश्च (कमे-फलक्ा किभागकर्सने- 
वाखा) है, सब मृतको अधिष्ठान 
तथा सवका साक्षी, स्वको चेतना 
देनेवाला, एकमा भौर निर्गुणे! = 





कर्माध्यक्षः सवेभूताधिवासः 





साक्षी चेता केवलो निगुणश्च |! 
(६ । ११) 







| जो सबसे पटले ब्रह्माको सचता ` 
| डे ओर फिर्डसे वेद प्रदानकरता 
५ त देवमा्मबुद्धिप्रकारां | ह, मात्मा मौर बुदधिके अ्ारालरूप क, 
<: मुमु चखरणमहं प्रपये ॥_ | उस दवी ससृषटचसण ठेवा ह . 


ध (६ । १८) व 
इति श्वेताश्वतराणां मस्त्रोपनिषदि | रेस श्वेताश्चतर-शाखाके मन्त्रोपनिषद्‌- 
| मंकहाहे। 





शो ब्रह्माणं विदधाति पूव 
यो वै वेदांश्च प्रहिणौति तस्मै । 









न्दोग्योपनिषदूमे कहा है-- ८ 
"इल पूर्वोक्त देवतने ईशणक्वाः 
ह ण्कद्टीअद्धितीयथा) 


। स्वं देवतेक्षत' (६।३।२) | 
(कमेवाद्वितीयम्‌ (६।२। १) इति | 
। "छब्दस्य |: . . 


नमु कथम्‌ एको देषः जीव्‌ 
परयोभदात्‌ ! 







पू०्-जीवामा ओर परमानमेतो श 

| मेददहै, पिरि एकर हीदेव कैसे ह 
सक्ताहै? छि 
नः ्त्सष्टा तदेवानुप्राविशत्‌" उ०-रेसा मत कहो; क्योकि “उसे श 

 (तै०उ०२।६) शस एष इह प्रविष्ट | रचकर उसीमं प्रविष्ट दो गया ।` वह | 
(1 आवसमिन्यः) (-बृ० ० १।४।७; इस [डारीर] मे नखसेलेकर [िखा- (श 
1 ^. पयन्त] अचुपरविष्र हः इत्यादि श्रति्योसे  ( 
 इत्यादिशरुतिभ्योऽवितस्य प्रस्थ | अविकारी परमात्माका ही बुद्धिता (ऋ 
 अुद्धितद्व्तिसाकिस्वेन प्रवेश | उसकी इृत्तियोके साक्षीरूपसे प्रवेश | 
। अवणादमेदः । 1. ८ कहे जानेके कारण उनमें अभेद है । ` ५ ८ 







































वुप्रिष्ट 


पद 


कत्वं कथमिति चेत्‌+ न; “एको देव 
= वह्धा सन्निविष्टः! तेऽ आ०३।१५) 





(एकः सन्‌ बहधा विचारः (तै 
आ० २} ११) (त्वमेकोऽसि बहून- 


(तै आ० ३} १४) 


इत्येकस्येव बहुधा प्रवेशश्रवणात्‌ 


प्रविष्टानां चन मेदः। 
दिरण्यगरमः" (ऋ० वे० १० । 
१२१। १) इत्यष्टौ मन्त्राः । 
कस्मै देवाय हृत्यत्र एकारलोपेनैक- 
 देषतप्रतिषादकस्तेत्तिरीयके । 
अश्चियथेको युवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूप बभूव | 
एकस्तथा सवमूतान्तरावा 
रूपं खूप प्रतिरूपो बहिश्च | 
वायुयंथेकौ भुवनं प्रविष्टो 
रूप खूप प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 


ख्यं रूप प्रतिरूपो वदिश्च ॥ 


५ देवका प्रतिपादक है | 





| | मिच्च रूपके अनुसार तद्रपदहो गयं 

| है उसी प्रकार समस्त भ्राणि्योक 
| । एक ही अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोके १ 

॑ संयोगसे उनके अनुरूप ह सीत अ 








चतिष्णुसहखनाम | 





परमात्माक्री एकता कैसे हयो संक्रती है, 

तो रएेा कहना ठीक नही, क्योकि 
श्यक ही देव अनेक प्रकारसे स्थितदै, ` 
न्क होनेपर भी अनेक पकारसे ` 
विचार किया जाता दै" तुम एक 
ही अनेकोमे अप्रविष्ट दोः हइ्यादि ` 
श्रतिर्योसे एक्का ही अनेक प्रकार 
प्रवेश कहा जाता है । इसय्यि प्रविष्टं 
हृओमे मेद नहीं है | ॥ 


इसी विषयमे पहिरण्यगभःः आदि ( 
आठ मन्त्र है| कस्मै देवायः इस ध 
तैत्तिरीयकर श्रुति भी एकारका लेप ` 
इआ हैः अतः यह मन्त्र मीएक दही 





कठोपनिषद्मे कहा है-“जिस' ब 


| मकार संसारम व्यत्त इभा एकदी ` 
| अनचि पृथक्‌-पृथक्‌ आकारोके संयोग- ` 
से भिन्न-भिन्न रूपवाखाहोताहैउसी 

भ्रकार खमस्त ध्राणियोका एकंदी | 
| अन्तरात्मा भिन्न-मिन्न रूपोके अनुरूप 
| ओर उनके बाहर भी स्थितै) 
| जेसे एक ही विद्व 















रवव्यापी वायु भिन्न- 



















दाङ्रभाष्य 
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सूर्यो यथा सवंलोकस्य चक्षु 
नं छप्यते चाक्षुषेवाद्दःषैः । 
 एकसलथा सवमूतान्तरात्मा 
` नच्िप्यतेरोकदुःखेन वाद्यः ॥ 
एको वदी सवभूतान्तरात्मा | 
एकं रूपं बहधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपरयन्ति घीरा- 
| स्तेषां सुखं शाश्वतं नैतरेषाम्‌ ॥ 
"नित्यो नित्यानां चेतनश्च तनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
, तमात्मस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरा- 
स्तेषां दान्तिः दाश्चती नेतरेषाम्‌ | 


रति कादश (२) ५) ९१३) 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक 
सर -; व्यभवत्‌. (९.1.91१. 





। नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट (२।७।२३) 
धाद चहदारप्य्‌क 


 . (अनेजदेकं मनसो जवीयः (३० 
 उ०.४) त्तत्र को मोहः.कः शोक 
क्वमनुपदयतः' (३० उ० ७) इति 




















| बाहर भी सवच व्याष्ठद्े निश्च 


प्रकार सम्पूणं जगत्‌का नेच सूये 


दरनजन्य बाह्य दोषोसे च्तिनदी ` 
होता उसी प्रकार समस्त प्राणियोका 
एक अन्तरात्मा परमेश्वर उन सवके ` 
 दुमखोसे छिक्त नहीं होता, क्योकि | 
वास्तवमे वह शरीरस मिन्नहै। समस्त ` 


भूतोका एक दी अन्तरात्मादैः,जो 
सवको वराम करनेवाला है गौर अपने ` 
एक दी रूपको नानाग्रकारका कर 
टेता दै, अपने अन्तःकरणमे सित 
उस देवको जो धीर पुरुष देखते है 
उन्हीको नित्य-सुख प्राप्त होता ह, 
ओरोको नदीं । जो नि््योका निस्य 
ओर चेतनोंका चेतन है तथा जो अकेखा 
ही अनेकोंकी कामनाओंको पूणं करता 
है उसे जो चीर पुरुष अपने अन्तः 
करणमे स्थित देखते दें उन्हे ही नित्य- 
दान्ति प्राप्त दोती है, ओयेको नदीं} 


 बहदारण्यकोपनिषद्मे कहा है- 
रथम एकमा यह व्छदीथ, 
अकेला दोनेसे उसे अपने पेश्वयसे (श 
"इसके अतिरिक्त ओर श 


तिन ड 
कोर दरष्रा नदी है' इत्यादि । 


ईशावास्य कहा है-वदप्कटैः (श 
चरता नहीं है [तथापि ] मन्सेमी | 


अधिक वेगवाला हे ।› (पकस्व देखने- 
(वेको फिर्क्या शोक ओर क्या मोह 
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आत्मा वा इदमेक एवाग्र आपीना- |  [श्रति कहती है-] "पहले यह एक 
न्यक्विञ्चन मिषत्‌ }' (०३० १।१) | आत्माहीथाओौरकुछभीन था 
क्वेषं भूतानामन्तरः पुरुषः स म | “समस्त भ्राणियोके भीतर जो पुष , 
लेति वियात 1 (२८ आ ३ ।(: है वह मेरा आत्मा है-रेला जाने । 
| ५, 94 ध; ~ __ | छगुवेदका भी कथन है-'उख एकको ` 
~. ४1:१०)... (एक ` संदिव्राः बहधा |. ^ ध 
८८. ध ही ब्राह्मण छोग नानाप्रकारसे कहते 
“वदन्त 4 (कः स “1 ५९ । | ह ।' “उस एककी ही नानापकारते 
१९४ । ४६० "एक सन्तं॒वभा | कपना करते ह 1 वह एक ह देष | 
` कल्पयन्ति ।' श्यावाभूमी जनयन्देव परथिवी ओर खगेको सचता इया" वह ` 
एकः । (एको दाधार सवनानि | यकेखा ही सम्पूर्णं छोकोंको धारण ` 
विशा (एक एवाश्चिवहधा समिद्रः' | किये हु दे ।'ध्यनेक धकारसे बढ़ाया 
इति कऋण्येदे । (सदेव सोम्येदमग्र | हणा अधि एक ही हे 1" छन्दोग्मे भी | 
। आसीदकमेवादितीयम्‌' इति छान्दोग्ये | कहा है सोम्य ! पहले एकमात्र ` 
(41 4 ^ यह अद्वितीय खत्‌दहयीथा।, 
 प्वमूतथितं यो मां 


| भजव्येकलमासितः | 
सर्वथा - वर्तमानोऽपि 
( स योगी मयि वर्तते ॥' 
(६ ।३९) 

















श्रीगीतोपनिषदमे केष है-- “जां | | 
| पुरुष एकत्वम स्थित होकर सस्पूृणं 
| भूतोमं स्थित मुस परमास्माकों (1 
भजता है बह योगी सव धकारसे 1 
वतता हभा भी सुद्दीमे बतेताहै। ` 
` पण्डितजन विद्याविनयसम्पन्न ` 
| ्राह्मणमे, गोम" दाथीमे, कत्ते मौर ` 
चाण्डाले भी समानदष्टि रखनेवके ` 







































विघाविनयसतम्पने 

ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
. शुनि चेव श्वपाके च 

\ पण्डिताः समदर्डिनः॥' 


4 1 दोते दै ।' हे अजन! मै सम्पूर्ण भूताके ८ 


2 अ अहमात्मा गुडाकेश ¦ 


८ सवभूतारायसितः ` 
` अहमादिश्च म्यच | 
(वा 








२९ 


काङ्करभाष्य 


1 = = १ ८ ५ = ५. = ५. अ 


यदा भूतप्रथग्भाव- 
| मेकस्थमनुपश्यति 
तत एव च विस्तारं 
प ब्रह्म सम्पद्यते तदा 
(१३६।३०) 
प्रकाशयत्येकः ` 
व. | कृतसं खोकमिमं रषिः। 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा करत्खं 
प्रकाशयति भारत ॥ 
(१३।३३) 


भ्या 


 र्वधर्मान्परित्यज्य 
मामेकं दारणं ब्रज । 
अह त्वा सवपापेम्यो ` 
मोक्षयिष्यामि मा शुचः 
0 (१८ । ६६) 
इति गीतोपनिषत्सु 


 द्दरिरकः सदाष्येयो 
भवद्भिः सख्तशितैः 
ओभिव्येवं सदा विप्राः 
 पठव्वं ध्यात केरावम्‌ 
८  -(हरि० ३) ८९) ९) 
आश्चयं खदु देवाना- ` 
 मेकस्त्वं पुृषोत्तम | 
धन्यश्चासि महाबाहो 
रोके नान्योऽस्ि कश्चन) 


इति हरिवंये । 












( भा ति मनो्माहार्म्यख्यापिनी | 


ध ङ्गिञ्च | मचुरवदत्तद्धषजम्‌ | रूप 


जिस समय भूतोके पृथक्‌-पृथक्‌ 


भावको एक (परमात्मा संकरप) 


मेदी स्थित देखता है ओर उसीसे 
| खब भूताका विस्तार हुभा जानता 
है उस समय ब्रह्मक्नो पर्ष दो जाता 


हे! हे अज्ञंन ! जिख प्रकार पक र 
दी सूयं इस सम्पूणं बरह्माण्डको ` 


 भ्रकारितकरता है, उसी पकार पक 
| ही आत्मा सम्पूणं कषेचको धकारित 

करता दै ।' इसचिये, सव घमोको 
 व्यागकर केवल पक मेरी दी 


शरणको मत दो, मै तुश्चको सम्पूरणं 
पापोसे सक्त करः दगा, तू खोक 
मत कर) 


द्वे विप्रगण ! आपलोमोको 


सतत्वगुणमे स्थित होकस्सवेदाण्क- (श 
माज श्रीदरिका दो ध्यान कना 
चये; आपस्दाओकारकाजप (श 
ओर श्रीकेदवक्रा ध्यान कर (श 
“हे पुरुषोत्तम ! निश्यदी सम्पूणं (श 
देवताभोमे एक आप दही अश्यैर्प 
ओर न्य ह । हे महाबाहो! संसा (श 
(आपके समान ] ओर कोद भी नदीं ` (शि 

| दै इस प्रकार हरिवंशमे क्डाहै। 


"जा कु मने कटा ् चद नोपधिः | ( | 
यह्‌ श्रुतिं मनुका माहात्यं ` 
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| (तै सं०.२ १०.1२) इति | व्रतसनेवाढी है । ओर मनुजी कहते 





मनुना चोक्तम्‌-- 
| । है-+खमस्त भूतोमे स्थित अपने आत्मा- 
सवं भूतस्थमात्मानं क दै-“खमस्त भूरतम स्थि ६ 
` ` सरभभूतानि चा्मनि | | को ओर समस्त तकां अपने आत्मा- 
सम्पर्यनत्मयाजी `" | मै देखता हुआ आत्मयज्ञ करनेवाखा 


खाराज्यमधिगच्छति ॥ ` पुरुष खाराज्य राभ करता छेः ` 
इति (मन्‌° १२ । ९१) । | 


सृष्टिखिव्यन्तकरणी । "वह एक ही जनादन भगवान्‌ 
॥ ब्रहमविष्णुशिवासिकाम्‌ । | संसारी रचना. स्थिति ओर संहार ` 
स सक्ञां याति भगवा- | 


नेक एव॒ जनादनः ॥ ० 
(विष्णु १ । २। ६६) | तीन संज्ञाभोंक्रो प्रघ होता है ।' 


करनेवाटी बह्मा विष्णु ओर चिवरूप 


“तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चित्‌ दसच््यि हे द्विज ! विज्ञानके 
कचित्‌ कदाचिदुद्विन वस्तुजातम्‌ । | सिवा आर कोई वस्तु कभी कुड. न 
८ मी नहीं दै। यह पक विज्ञान दही 
| अपने-जपने कर्मोकि मेदसे विभिन्न 
| चित्तवाखोको भिन्न-भिनच्न भरकारका ` 
| प्रतीत दयो रहा हे । वद ज्ञान गृद्धः 
| निम, चोकदीन ओर कोभादि 
सम्पूणं खङ्गोसे रदित हे । वदी एक- ` 
| माच सत्‌ शरेष्ठ परमेश्वर है तथा 
वही वाघुदेव है--उस्ते प्रथक्‌ ` 
अर कुछ नहीं दै ।' 8 


्‌ 1 विज्ञानमेक निजकमेमेदाद्‌- ` 
विभिननचिततेवेहधाम्युपेतम्‌ 














ञानं विजयदं विम विशोक- ` 
मरोषलोभादिनिरससङ्गम्‌ । 
एकः सदेकः परमः परेश 


स वासुदेवो न यतोऽस्ि किञ्चित्‌ ॥ 


(विष्णु० २1 १२ ४३-४४) 
दा समस्तदेहेषु जबकि समस्त देहम एकी ` 
पुमानेको व्यवयितः 
तदाहिको भवान्‌ सोऽह | ^ 
मिव्येतद्िफङं वचः | | मै अमुक हँ £ यह कहना व्यर्थदटे। 
(विष्णुर {१६149 1 












| पुरूष व्याप्त है तव “आप कोन दै १. 





दाङ्करभष्य । , = 


५८ 2८4 


। ` श्सकख्मिदमहं च वाघुदेवः 


, इति मतिरचला भवत्यनन्ते 


| अहं भवो भवन्तश्च 


आधिक्यन्यूनता बाध्य 






 नजिस प्रकार [ दष्ि-दोषसे | एक 
डी आकारा श्वेत, नीट आदि अनेकों 
मेदबाखा दीख पड़ता है उसी प्रकार 
श्रान्त-दष्ि पुखषांको एक दी आत्मा 
अखूग-अखूग दिखायी देता है । यहां 
जो कुछ दै चह सव एक अच्युत 


(सितनीखदिभेदेन 
| यथैकं द्द्यते नमः| 
भ्रान्तदष्टिमिरात्मापि 
तथैकः सन्प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
(एकः समस्तं यदिहासि कि्चि- ` 
दच्युतो नासि परं ततोऽन्यत्‌ 
॥ सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेत- 
|  दालखश्पं यज मेदमोहस्‌ ॥ 
शूतीरितस्तेन स राजवर्- 
 स्तव्याज भेदं परमार्थद्िः ।' 
(चिष्णु० २।१६। २२२४) 


| 
| 
| 
| 


। दे ओर वह आस्मखरूप ही यह संव 
कु डे; मेद-द्टिरूप मोहको छोड़ । 
उन (जडभस्त) के इख प्रकार कहने- ` 
पर उस परमाथे-दश्िवारे चुपश्रष्ठ 

(रहगण) ने मेद्‌-भावको त्याग दिया!" 











$ ८ | 

क यमेनोक्तम्‌- ` | | यमराजने [अपने दूतोसे] कदय 
था-ध्यंह खम्पूणं संसार आरमे एक- 

माज परमपुरुष परमेश्वर वाखुदेवदहयी 

| | है-जनक्मे हृदयस्थ अनन्त जगवानर्म 

हृदयगते व्रज तान्‌ विहाय दरात्‌ ॥' | पला दढ़ भावना हा गया दै उन्दं तुम 


परमपुमान्‌ परमेश्वरः स एकः | 





भगवान्‌ छ हे; उससे भत्तिरिक्त ओर द | 
छमीनदींे। वहीभहं,वहीत्‌ 


(विष्णु ३1७1 ३२) | दरस दी खोडकरनिकठ्जायाकस।ः 


दे देवगण! प्रथ्वीनेज ङ (र 


स्किः दवता | शद्‌ है वह टीकहीदैःमैःमहदेवजी ( 


सवं नारायणात्मकम्‌ ॥ 


ओौर आप सखव भी नरायणलस्प क | 


५" । | धविभूतयस्तु यास्तस्य  |द्यीदै) जो उखकी विभूतिं है | | 


तासामेव परस्परम्‌ । ` 





 बाधकत्वेन वतते ॥' 


उन्दीकी न्यूनता तथा अधिकता 


परस्पर बाध्य-वाचकरूपसेरदतीदै।' क 


अ विष्णुसहस्रनाम 































(भवानहं च विघ्वात्म-  . | [भगवान्‌ कृष्ण बरामसे कहते 
नेक एव हि कारणम्‌ । . | है} € विश्वात्मन्‌ ! आप ओरन्चै 

 जगतोऽत्य जगव्यर्थे | दोनों इस संसारके एकी कारण 
भेदेनावां व्यवसितो ॥` | है। इस संसारके व्यि ही हम दोनो ` 

(विष्णु० ५।९।३२ भिन्नरूपसे सित है 1? ५ 






[श्रीकृष्णचन्द्र महादेवजीसे कदते 
है--] जो भय मापने दिया है वह 
सव मैनेभीदेदही दिया; हे शंकर! - 
आप अपनेको मुञ्से पथक्‌ न देखे | 
जोम ह वही आप ओर देवतः, 
असुर तथा मचुष्योके सहित यह्‌ 
| खारा संसार ह। जिन पुरषोका 

चित्त अवियासे मोहितदोरहादहेवे 
ही मेव्भाव देखनेवले होते है! 
इस प्रकार्‌ विष्णुपुराणमे कडा है । 


वया यदभयं दत्त | 
|  तदत्तमखिङं मया । 
मत्तो विभिन्नमात्मानं 
द्रष्टु नार्हसि शङ्कर ॥ 
 भ्योऽहं पत॒ तं जगचेदं 
सदेवासुरमानुषम्‌ । 
 । अविदामोहिताप्ानः 
पुरुषा मिनदरिनः | 
(विष्ण्‌० ५1३३1 ४७-४९ ) 
इति श्रीविष्णुपुराणे । 


५ ८ विष्णोरन्यं तु परस्यन्ति |  भविष्योत्तरपुराणमे श्रीमहादेवजी- | 
ये मां ब्रह्माणमेव वा| | 


५. छ | का वचन है-“जो कोग मुन्चे अथवा 
1 ,: | बह्याजीको विष्णसे अख्गदेखतेटै 
0. पच्यन्ते . नरकेष्वध | । 
1 | १ < . ध्ये च मूढा दुरात्मानो | ~ (व ङ तकु भूटजन नीचे नरके | ¦ | ध 
| ८ भिन्नं पद्यन्ति मां हरेः । | गिरकर दुःख भोगते है । तथा जो 4 
४. ` ब्रह्माणं च ततस्तस्माद्‌ य  दष्बुद्ध मूढलग सुश्च ओर ^ 1 
` श्रह्हव्यासमं चम्‌ | | बह्माजीको श्रीविष्णुसे प्रथक्‌ देखते ` 
इति मरिष्योत्तरपुराणे महेश्वर | दै उन्दं उससे बह्महत्याके समान १ 
वचनम्‌ । र 1 पपि वमा 
तथाच हरिवते केराशयात्रायां। सी प्रकार हरिवंशे 
मदे्रवचनम्‌- ` । यात्राके प्रसंगमे महेशरका कः 


|. ` 


1 


ययया 



















(0 शाङ्करभाष्य त व 


'आदिस्तवं सवमावानां 
मध्यमन्तस्तया भवान्‌ | 
सवेममूद्विद्व 


त्वत्तः 
` त्वयि सवं प्रटीयते। 


८ हरि० ३। ८८ । ५१ ) 


(अहं ववं सर्वगो देव 
क ` त्वमेवाहं 
आवयोरन्तरं नास्ति 
| शब्दैरथैर्जग्त्ये ॥ 

` भ्नामानि तव गोविन्द 
यानि लेके महान्ति च। 

तान्येव मम नामानि ` 
नात्र. काया विचारणा ॥ 


` © 
जनादन । 


` भ्वदुपासा जगनाथ 
न सैवास्तु मम गोपते । 
यश्चव्वांद्धेष्टिमोदेव 
| समां द्रष्टिन संशयः ॥ 
€्वद्धिस्तारो यतो देष 


दहं मूतपतिस्ततः | ` 


न तदस्ति विभो देव 


ध्यदासीदरतेते 
यच्च॒ भावि जगत्पते | 
सवे तमेव देवेश 
५ विना किञ्चिखयान हि।' 











वि 


यत्ते विरहितं कचित्‌ ॥ 


५ ( हरि० {4 | ८2 । &०--&४ ) 


“समस्त भावोके आदि; मभ्य 


ओर अन्त आप ही है । यह सम्पूण 
विश्व मआपद्ीसे हआ ह ओर आपदही- ` 


म डीनदहदोतादहै) 


“हे जनादन ! हे सवेव्यापकदेव! 


मैदीत्‌ देओरत्‌ हीत । सम्पूणं 
भिटखोकयीमे दम दोनोका राब्दसे या | 
अर्थ॑से किसी प्रकार भी मेद्‌ नदीं | 
हे गोचिन्द्‌ ! संसारम जो-जो आपके ` 
महान्‌ नामहैवेहीमेरेमी है-इस्मे 
कोई सन्दे ड नदं है । हे गोपते ! हे जग- 
ज्नाथ!जो आपकी उपासना हे वही मेरी 
हो। डे देव ! जो आपसेद्धेष करता ह, | 
इसमे सन्देह नही, वद मुसि भी ढेष 
करता दै । हे देव ! क्योकि रै भूत- 


पति भी पदीका विस्तार ह ५ 
इसखिये (शि 
फेसी की कोई वस्तु नदीं ` । 
जो आपसे रहित हो । जो कछ | 

था, जा कुछ है ओर जो कु होगा | ॥ 
हे जगत्पते ! हे देवेश्वर ! बह सब शि 
आपी ह, आपतते अतिरिक्त जीर (ष 
ङ्ङ नदीं है \' व 





















६६ 


(0) 


इत्यादिवाक्यान्येकसवप्रतिपाद- 
कानि ॥ि 


 भातमप्रक्रियायां जाबाला आत्मले- 
नैवेनमभ्युपगच्छन्ति-- ध्वं वा अह- 
मस्मि भगवो देवते अहव त्वमस्मि! 
इति । तथान्येऽपि-चदेवेह तदमुत्र 





यदमुत्र तदन्विह ( क०उ०४। १०.) 


अपि च-'आत्नेति तूपगच्छन्ति | 


ष ग्राहयन्ति चः (ब्र सू० ४।१।२३) ४ 
 खरूपसे ही 1 ब्रहण करते ह+" 


इस ॒सूत्रमं “आत्मा ` रेषा कहकर 
 शाचखरक्त रक्षणविशिष्ट परमासमाका 
ही प्रतिपादन करना अभीष्ट दहै। ` 


आत्मत्यव्‌ साश्चक्तरश्णः परमा- | 
` त्मा प्रतिपत्तव्यः । तथा हि पर- 


विष्णुसहस्रनाम ` 


1 





ये सव वाक्य एकःवका प्रतिपादन 
करनेवटेहै। 

ओर भी-ृ पर्मात्माको ] आत्म- 
खरूपसे ही प्राक्च होते हं ओर { आत्म 


तथा जाबार राखावाडे मी परमातम- 


प्रक्रियामे हे भगवन्‌ | दे देव तूदी 


नैहौरमेदीत्‌ हैः रेसा कहकर 


उसको आसख्खूपस्े खीकार करते 


व ध ् ह । तथा शजो यहा दे वही अन्यन + 
१२९० | है, जो अन्य है वही यह है" जो यह 
( च्र° | इख पुरुषमे है ओर जो आविव्यमे दे 
















ध य 


म 











। वहः एकः ही है" “तब उखने अपनेही- ` 
| को जाना कि मै जह्य हु "वह यह ब्य 1 
 अपुवें,अनन्यःअनन्तर ओर अवादय हेः ` 

यह आल्या दी बह्य है'"वह यह महान्‌ ` 
| अजन्मा आत्मा जरा, मरणः, सत्यु ` ( 
| ओर भयसे रहित गह्य छ दै" इत्यादि ्. 1 


1 ग्‌ = £ ] । ११ 
 भादय आत्सत्वोपगमा द्रष्टव्या ब्रह्मो आत्मखरूपसे खीकार कराने- ` 


श्यन्ति च बोधयन्ति चात्मत्वः | वाठ जर भी वतते चान्त व्याने 






मनसा न मते येनोडूर्मनो मतम्‌| | मनसे मनन न 





शाङ्करभाष्य ३५ ७ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं जिसके कारण मनका मनन करना ` 









(कै० उ० १। ५) (तत्सत्य स आता 







 तत्तमसि' ( छ०उ० ६।८। १६ ) 





| वाक्य भी ईश्वरका आत्ममावसे ग्रहण | 


इत्येवमादीनि । 
| 1 ओर बोध कराते है| 






नलु प्रतीकदश्येनमिदं विष्णु- 
प्रतिमान्यायेन भविष्यति 





समान यह प्रतीक-दर्शन ही होगा । 
तदयुक्तम्‌, गौणत्वप्सङ्गात्‌, | 
# वाश्यवेरूप्याच्च । यत्र हि प्रतीक | [ परमात्मा | गणता आ जायगी 
( | ओर वाक्यका रूप मौ विगड्‌ जायगा । 
८: दृषटिरमिग्रयते सङृदेव तत्र वचनं जहां प्रतीक-दृष्टि अभीष्ट होती है बह 
 भवति। यथा-'मनो ब्रहम ८ छा० | केवङ एक बार ही कहा जाता है; जैचे- ` 
उ० ३।१८ । १ ) आदित्यो ब्रह्म 


( छ०उ०३। १९। १ ) इति । इह 
पुनः (वमहमस्मि .अहं वै त्वमति 
इत्याह । अतः प्रतीकशुतिवैरूप्या- 
दमेदग्रतिपत्तिः । भेदच्ष्टयपवा- | 











ठ ; + ॥ श ॑ 


















दाच । तथा दि-अप योऽ्यां | 









य | न जानता, अतः बह [देवता] = 


कहा जाता है, तू उसीको बरह्मजान, ` 
य खग जिसका उपासना करते वह॒ | 
ब्य नदीं है" “वह सत्य हे,वही आत्मा ` 
डे ओर वही त्‌ है" इयादि अन्यवेदान्त- ` 


 पूण-प्रतिमामे विष्णुदष्टि करमेके ४ | 


०-रेसा कहना ठीक नही; इसे (श 


"मन बह्म हे" आदित्य बह्म है इयादि। (श 
किन्तु यहाँ ^त्‌ू ज हमर भे खीतृहैः. 4 
इस प्रकार [ परस्पर अभेद क्के] (ऋ 
कहा है | अतः प्रतीकश्रतिसे विंड ` (ह 
पता हनेके कारण अभेदका हय प्रति | ॥ 
होती है । सके सिवा भेदव्धिकीो श 
| निन्दा करनेसे भी द्हीसिद्र देत (श (1 
॑ है असा कि---“जो अन्य देवताकी ४ ५ | 
1 यह समञ्चकर उपासना करता हेकि | शि + 
` यह अन्य दै ओर मै अन्य ह, वह ` 





` द्वितीया मयं मवति, ( द०उ० १। 





2६. द 4 | विसदसनाय 


॥ श्द्) १९८५-५ 
0 0 १ 9 । 0 1 1 1 0 2 


१९ ) ध्यथोदकं दुर्म वृष्टं पवेतेषु | कां प्रा्तहीता है" “जिस धकार पृच॑त- 
शिखरपर बरखा हआ जट पव तोम 
विधावति । एवं धमान्परथक्पद्यंलाने- | (पर्वतो निच्च भागे) पौल जाता है 
उसी प्रकार आत्मा घम ( देदधारी 
जीवो) को विभिन्न देखकर उन 
(उपाधियो)हीका अनुगमन करता 
“दुसरे निश्चय ही भय होता छै"“ज्िस् 
समय यह इस (आत्मा ) मे थोडा 
सा मी अन्तर करता तभी इसे भय 
होता हे । देखा माननेवाटे चिद्धानको 



















वाुविधावति, ( क० उ० ४ । १४ ) 


 ४।२) यदा देवष एतसिनुद्रमन्तरं 
कुरूते | अथ तस्य भयं मवति । तच्वेव भयं 
` विदुषो मन्वानस्य ( तै उ० २। ७) 
जो सबको आत्मासे भिन्न देखत 


सवं तं परादाचोडन्यत्रात्मनः सवे षेद तह 
है उसका सब तिरस्कार कर देते है" 


 (ब्र° उ०२।४।६ }इत्येवमाच्रा 
भूयसी श्ुतिर्भददष्टिमपवदति । 
तथा 'आत्मेवेद सवम्‌? ( ० उ 
 ७।२५। २ ) आत्मनि विज्ञाते सवं- 
मिद्‌ विज्ञातं मवति! दं स्वं यदयमा- 
सा (बरू०उ०२]४।६ ) श्रह्ैषेद 
विशम्‌ (सु०उ०२।२।११) 
 इतिश्रुतिः। ` ` | करती है], 9 
तथा स्म्रतिरपि | स्पृति मी कहती है--“हे पाण्डव 
ध “यज्ज्ञात्वा न पन्मोह- ` 
मेवं यास्यसि पाण्डव । ` 

अपने आत्मामं 


| मेददष्टिकी निन्दा करती है । 





८.4 


| को पराप्त नहीं होगा ओर जिक्तके दवारा 









१ ये भूतान्यरोषेण ध ^ तू सम्पूणं भूतं को 
द्क्षयस्यात्मन्यथो मयि।॥ (1 ध 
| ओर मुश्चमे मी देखेगा' अथात्‌ 
( गोता ४। ३५) | । 


। वेरं सर्वोपनपत्‌ | भौर करकं समूं उ 










भी बह ( भेदज्ञान ) भयरूप दीदहै' 


इत्यादि । इसी प्रकारकी अनेकों श्रुतियां 


तथा भ्वह सव आत्मा ह्ीदहै" ` 
 (आत्माको जान खेनेपर यह सबज्ान 
खियाजातादै'यदजो कुर्टैसखव ` 
आत्माद्यी दै" यह सबब्ह्यहीहैः ` 
इत्यादि श्रतियाँ [ अभेदका प्रतिपादन ` 


| जिसेजानकरफिर त्‌ इस प्रकार मोह- ध 































क चाङ्करभाष्य 2७ ` 
सवभूतेषु. येनैक अ जिसके दासय सम्पूणं भूतोमे 
| एक अविनाश्ची भाव देखता दै ओर 
[उख आत्मतस्वको ] विभिन्न भूतो- | 
म अभिन्नरूपसे सित जानतादै उख ` 
ज्ञानको सास्विक जानो ।' इस प्रकार | 
मगवानने मी अद्रैत-आलदरशन ही ` 
सम्यग्दर्शन है" रेता कहा है । अतः ` 
आत्मखरूप शईदवरमे ही मनको सिर 
करना चहिये । 
भूतात्मा चेन्दियासमाच  . इसके सिवा आप मृतासा, 
प्रधानात्मा तथा भवान्‌ । | इन्दियात्मा, प्रधानात्मा (आत्मा ओर 
आत्मा च परमात्मा च ह. 
त्वमेकः पञ्चधा सितः ॥' 
( विष्णु° ५॥ ५८५०) | 





भावमव्ययमीक्षते । ` 
` अविभक्तं विभक्तेषु 
ज्ञानं विद्धि साचखिकम्‌ | 
( गीता १८ । २०) 
इति अद्ेतात्मन्ञानं सम्यग्दशेन- 
भिव्युक्त भगवतापि । तसादात्म- 
न्येबेश्वरे भनो दधीत । 


परमात्मा है; इख प्रकार आपं अकेठे 
ही पोच भरकारसे स्थित दहै! 
इति च) | तथा अथवा हे अजुन ! इन सवको (श 
(अथवा बहनेतेन बहुत जाननेसे तम्दं क्या प्रयोजन ऋ 
कि ज्ञातेन वान । | हतै अपने पकर अंशसे दी इस 


विष्टम्याहमिदं कत्स्न- सम्पूणं जगते गरविष्ठहोकर स्थित ह" 


मेकांडोन सितो जगत्‌ | | 


( गीता १०। ४२ ) | इत्यादि | स्मृतियाँ मी यही बतखाती है ] 








ऽपि प्रमाणवादः| अविवारूप उपाधिके सम्बन्धमे . (र 
५ मी यह प्रमाणवाद है-“पक दी 
| महान्‌ आत्मा दे, वदी अहंकार कहा ` 



























2८. 


८2) (0332 


स जीवः सोऽन्तराप्मेति 
गीयते त्वचिन्तवौः || 
तथा विष्णुपुराणे-- 
 भिभेदजनकेऽज्ञाने | 
५ नारामात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेद्‌- 
 मसन्त कः करिष्यति | 
(६ ।७।९६) 
परातममनोमनुष्येन्द्र 
विमागोऽज्ञानकल्पितः । 
क्षये तस्याव्मपरयो- 


` विंभागोऽमाग एवहि ॥ 
इति 


विष्णुधर्मे 
'यथेकस्िन्धटाकारो | 
रजोधूमादिभियुते 

नान्ये मञिनितां यान्ति ` 

दूरस्थाः वुत्रचित्कचित्‌ ॥ 
"तथा द्रन्द्रेरनेकंस्तु 1 
ध जीवे च मलिने कृते । ` 
एकस्मिनापरे जीवा न 
`  मडिनाः सन्तिकुत्रचित्‌॥' 
इति । 


| बरहमयाज्ञवस्वये-- 
'आकाद्यमेकं हि यथा 


















विष्पुसहल्नाम 


(2 | 1 1 





खोग जीव या अन्तरात्मा कहकर 
वणन करते दं 

तथा विष्णपुराणमे कहा है-- 
धविभेद्जनक अज्ञानके आत्यस्तिक 
नारको प्रा दो जनेपर आत्मा ओर 
वह्यका भेद, जो सर्वथा असत्य ह, 
कौन करेगा ९ 


“हे राजन्‌ ! आत्मा यर परमात्मा- 


एक धराकाशके धूलि या धुर्णेते 


श्यत होनेपर उससे दूरवतीं अन्य ` 
| घटाकाद् कीं क्रिसी समय मलिन ॥ 
नदीं होते, उसी प्रकार अनेकों ढन्दधो- ` 
से एक जीवके मलिन हो जनेपर ` 
अन्य जीव कभी मिन नहीदह्ो 





सकते 1: 


ब्रह्मयाज्ञवल्कयमे कहा ` 


। का विभाग अज्ञानकस्पित दीदे उख ग | 
(अज्ञान)के नष्ट हो जानेपर जीव ओर 
बह्यका विभाग अभागरूप हीहै।* 


विष्णुधर्मे कहा है-- जिस प्रकार ` 


| भजिस प्रकार एकी भाकादयघट 4 












इवेताश्चतरे 
स एकधा भवति' (७।२६।२)इस्यादि 


भ्ततत्र पर्येति शवा एष एतेन दुवे 





। निश्चरन्ति यथा जेह- 


= शाङ्करभाष्यं 


क्षरात्मानावीदाते देव एकः' इति 
छान्दोग्ये-- 


चक्षुषा 
“परोऽविक्रेत एवात्मा खात्मायं जीवः" 
इति श्रुतेः । (स एष इह प्रविष्टः 


 मनसेतान्कामान्पदयन्रमतेः 


इति बृहदारण्यकश्चुतिः । 'आत्मेत्ये- 
 वोपासीतः 'तदेतद्भह्यापूवेम्‌' (च्च ० उ 
 २।५। १९) नान्योऽतोऽस्ति दष्टा 
४ नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः (बरु० उ० 
३।७।२२) सवा एष महानज 
आत्मा योऽयं विज्ञानमयः" (च्रु० उ० 

४ ।४।२२) (अथ योऽन्यां देवता- | 

मुपास्ते (घ०उ० १।४।१ क 
1 : ^एतदात्म्यमिद ‹सवम्‌ ( दऽ. उ० 
।  ६।८।१६) इत्यादि | 


पिण्डात्तप्तात्सफुलिङ्लका 











दोनोका एक ही देव त्रासन करता) ` 
बन्दोग्योपनिषद्का 
वड एक ही भकार द" इष्यादि। 
भ्रति कहती है-ष्वद व्हा स्व 
ओर व्यास है" "वह इन दिव्य नेबोसे 
मनहीके द्वारा इन भोगोको देखता 
हा रमण करता है! “अविकारी 


परमात्मा ही यह अपना आत्मरूप 
जीव है" तथा वही यह इसमे अचु- 
। प्रविष्टे" एसी बृहदारण्यक श्रुति 


भी है । इतके सिवा "वह आत्मा है-इस 


पकार ही उपाखना करे "वह यद 
ब्रह्म अपूव दः“ इस आत्मा  . 
कोड अन्यद्वष्टा याअन्य विज्ञाता 
| नही डे» (यह लो र ~ 
नहा ६" यह जो चज्ञानमय दै वहो क्ल 
महान्‌ अज आत्मा" "त्थाजे श 
| अन्य देवताकी उपासना क्स्तादै क 
| ( "यदह स्व इसीका स्पहै' इत्यदि (श 


सवा | 


योगी याज्ञवल्क्यका वचन--है--- 
| भजिस भकार तपाये हुए लोदेसे 





इवतर उपनिषदु्मे यह श्रुति नहीं मिरो; इसी जदायकी एक ओर 








श्रुति भिरुती है, जिसका पाठ | 1 


५ 


दै -विचयाविचच दशते यस्ठु सोऽन्यः" 1 | 





कथन ` है-- ` 









&° | 


८.3) "0८.22 


1 1 1 1 0 6 


` -सक्राशादात्मनस्तद्रत्‌ 
` प्रमवन्ति जगन्ति हि 
इति यो गियाज्ञवस्क्ये । 
अजः रारीरग्रहणात्‌ 
स जात इति कीर्त्यते | 


॥ 


इति ब्रह्म | 
सपवद्वज्जुखण्डस्तु 


® निदायां वेदममध्यगः । 
एको हि चनद्रोद्धो व्येन्नि 
। तिमिराहतचक्षुषः ॥ 


_ (आमाति परमातमा च | 
सर्वोपाधिषु ससितः । 


` नित्योदितः खयंज्योतिः ` 
पुरुषः परः ॥ 





1. सकं 
 अहङ्काराविवेकेन | 

। . | . कतीहमिति मन्यते ।' 

_इवि। ८ 


एवमेवायं पुरुषः ` 


खमायया खमामानं 














1 ग्राज्ञनात्मना । 
संपरिष्वक्तः" (बर° उ०४।३।२११ | 
शता सोभ्य तदा सम्पन्नो भवति, | 
(चम उ०६।८।१) इति।| 


विष्णसहस्छनाम 


॥ 6 
चिनमारिर्या निकलख्वी है, उसी प्रकार 
 आत्मासे अनेकों जगत्‌ प्रकट 
` त्रहमपुराणमे कहाहै--वह अजन्मा 
ही दारी ्रहण करनेके कारण जात 
(जन्मा हुआ) कहा ज्ञाता ।* 

[ इसके सिवा ] शजिस प्रकार 
गात्निके समय घरमे पड़ा हा 
ररी का इकडा सपैके समान प्रतीत ` 
होता है तथा तिमिररोगसे पीडति 
नेचांवाठेको अकामे एक द्यी. 
चन्द्रमा दो-जेखा जान पड़ता है 
| उखी प्रकार एक ही नित्योदित खयं- 
ज्योति सवंगामी परम पुरुष ` 
| परमात्मा समस्त उपाधियोमे सित 
होकर भाख रहा है । बह अदहंकाररूप ` 
| अविवेकके कारणदही भ्मँकर्ताहैः ` 
पवामानता द, 

तथा सी भकार यह पुरुष | 


न> नथ 0 

























 ्ाज्ञात्मके साथ मिख्करः ओर. 








५ ट सास्य ॥ उश्च समयथवह्‌ सतसे युक्त ५ ( | 




















॥ शाङ्करभाष्य ध्‌ 
तथा श्लेत्ज्ञं चापि मां विद्धिः (गीता | तथा श्षेचरज्ञ मी सुञ्चे दी जानः उपर 
१३।२ ) “उल्कामन्तं खितं 9 वापिः को जते अथवा स्थित होते इष! ज्ञान 
( गीता १५ । १० ) अज्ञानेनावृतं 
ज्ञानम्‌! ( गीता ५। १५) “अन्यक्ता- 
 दिविरेषान्तमवियालक्षणं स्पृतम्‌ | विश्येष-( पञ्चभूत ) पयन्त सब 
आसीदिदं तमोभूतम्‌" (मनु ° १।५५) | अविद्यारूप ही माना गया है"्यहसव ` 
"वाचारम्भणम्‌ ( छ° उ० ६ । १} | अन्धकारमय था भ[विकरार] वाणीका ॥ि 
¢ ) ध्यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर | 
इतरं पश्यति । यत्र लस्य सर्वमाक्ैवा- | 
भूत्‌ तत्केन कं पद्येत्‌ तत्केन कं | दोता दै वहीं अन्य अन्यको देखतादैः 
जिघ्रेत्‌! (बच ° उ०२।४। १४). 
¦ व्यसिन्सवाणि भूतान्या- 





अन्ञानसे ठका इभा है" “अन्यक्तसे ` 


विलखासमाच टै" "जरह देतके समान 


जरो इसके खियि सव आत्मखरूपदी 
हो गया वर्ह किखसे किसको देखे ओर 
किससे किसको सूघे१.जिख अवस्था- 






तमेवाभूद्धिनानतः । 






तत्र को मोहः कः सोक मे सव भूत भत्मखरूपदी हो जति ` 


एकत्वमनुपश्यतः ॥' 





वद एकत्व देखनेवाङे उस ज्ञानीको 
क्या मोहद ओर क्या योकदलो सक्ता ` 









( द° ० ७ ) | 





हे जदा अन्यक नदीदेखता ओर (श 





ˆ  , यत्र नान्यत्पद्यति नान्यद्‌ विजा- 
 : नाति' (छ०उ०७।२४। १) 
` कदोऽयमज्ञाननिवन्धनः' नेह नानास्ति 
किन्न (कर उ० ९। ११) पूवयः 
स मरृयुमापोति य इहं नानेव पद्यति' 


॥ २ नि ० धि  कोप्रास्होतादै'सवभरचक्षुवाखा 





अन्य कुरजानतादयी्' यदभेद 





दी कारणदै'ष्य्यौ नन (श 






कुछ भी नदीं है स टोकमे जो | 
अनेकवत्‌ देखताहै वद खल्युले गव्यु- 







न ~ ~ 











ह 2, जो योनि (मूल) मेस्थित डे वद (र 


कदी खस्पूणे रूप मरौर योनिरयाँ है ` | 

































प. विष्णुसहस्रनाम 


| [न , [आः 
| (वि न ५ 094 1 


- “अजामेकां खोहितद्ङककृष्णां 'अपने दी समान वहृत-सी रजा 
बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । | उत्प करनवात्ण एक खादतः इतत 
ध १ ओर कृष्ण बणं अजाको सेवन करने- 
अजा यका उषमाणाऽुरेते वाखा एक अज उसका अनुगमन 
जहात्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः ।' | करवा है ओर दसरा उसे भोगकर 
( वे० उ० ४।५) | व्यागदेता है" # द्देवात्मश्क्तिको 
देवात्मशक्तिं विदधे" न तु तदू्‌- | धारण किया भृ सुषुतिमे ] उस्ते 
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्धिमक्तं यत्पस्येत्‌' | इसरा ( बुद्धिरूप प्रमाता ) अन्य 
 (च्रु०उ०४।३।२३ ) एको हि | ( इन्द्ियरूप करण ) अथवा प्रथक्‌ १ 
रो न द्वितीयाय तस्थुः ( शे उ० | (विपथ › कोद नहे जिसे वद देषः ष 
त ४ । एक दही रुद्र था दृखरा कोई नही" ` 
३।२) इत्यादि। 
 भनोद्धयमिद्‌ं द्वैतं 


इत्यादि । 
था गोंडपादकारिकमं भी क्हा 
यककिञ्चित्सचराचरम्‌ । | 
मनसो द्यमनीमवि | 


दै-ष्यह जो कुछ चराचर दैतदै ` 
 देतं नैवोपछम्यते॥ | सव मनका ही दद्य दहै, मनका 
(2 (३) 2१ ) 
श्रपञ्चो यदि षिदयेत | 
८ निवर्तेत न संदयः। 
५ मायामात्रमिद रेत 1 
मतं परमार्थतः ॥' 
1 | (१1१७) 
, यथा सम दयाभास 
|  खन्दते मायया मनः|. 





कि 













| अमनामाव हा जानेपर दवेत उपक्ब्ब 1 | 
दी नहीं होता "दस्मे सन्देद नदी, ` 
| परपञ्च यदि होता तो अवद्य निचदृत्त ॑ 

इदा सक्ता थ; कन्तु दत केवल 1 
मायामात्र है परमाथेतः तो द्द्वैत 
1. | हीह ।' जिस पकार खमे मन ` 
त्था  जघ्मदूद्रयामसं  . | मायसतिदीद्धेतका स्फुरण करता 
पन्दते मायया मनः ]} ५ 
(३। २९) ] उसी प्रकार मायावरा मन दी जारति- ` 
मे देतका स्फुरण कर्ता दै" इत्यादि । 


- 








५ ऽत्यादि गौडपादे | 











त १५५ न्मा होनेके कारण मूर-ग्रकृतिका. नाम “अजाः है, रज, सद्व ओर : 
सदशः उसके रोहित, शङ्क ओर ङष्ण-वणं है बद्ध पुरुष हौ ३ 





न दछाङ्रभास्य व 
तर्केणापिं प्रपन्नस्य ` | तथा खप्रादि विषयोके समान 
मनोमात्रत्वमिष्यताम्‌ । सम्पूण भूत ददयरूप है; इसल्ि 


दृद्यत्वास्सवेमूतानां _ 
| । तरता 
खप्रादिविंषयो यथा | से भी प्रपञ्चकी मनोमात्रता यी 


पितीयाद्धे भयं भवति | ( बरु० उ० | जानो।"'दृशवरेसे निश्चय ही मय होता 
| ४।२) श्ञाते स्वात्मनि नास्येतत्‌ | दै (आ्माको जान लेनेपर यह 
काथकारणतात्मनः ।'एको देवः सरवे भूतेषु | आस्माकी कायं-कारणता नदीं रहती' 
गूटः' प ०३० ६।११) असङ्गी यय | व्यक दी देव सम्पूणं भूतोमे छिपा 
पष । 
इति ¢. उ० | ३ | १५) इञा हेय पुरूष असंग हीः आदि | 
विस्तारः सवेमूतस्य ` विष्णुपुराणमे भी कहा दहै-- 
विष्णोः सवमिदं जगत्‌ । 
दष्टञ्यमात्मवत्तसा- : ` ॥ 
दभेदेन विचक्षणैः॥ | हयी विस्तार दै । अतः विचक्षण 
( 9 । १७। ८४) | पुरूषोको इसे आत्माके समान जमेद- 


(सवेत दैव्याः समताशुषेत 1 | 1 
 स्सत्वमाराधनमच्युतस्। | रूपसे देखना चाद्ये..." हे देव्यः 


| | (४।१७।९०) | गण! तुम सर्वच समताको प्राप्त होः 
सवभूतात्मके तात क्योकि सखमता दी रीभच्युतकी (श 
_ जगना जगन्मये । | आराधना है" तात! सर्वभूतमय (श 
परमात्मनि गोविन्दे 8 1 
५ मित्राभित्रकथा कुतः |] शि 
८ १। १८ 1 ३७ >) | गोविन्दमे राच -मिचकी बातकदसि (श 
इति विष्णुपुराणे हो सकती है शि 
त्वमस्ति (छा०उ०६।८)| तथातूवहदैः भव्य षद 
अहं ब्रह्मासि"(ल्च ० उ०१।४।१०) | ज्ञो कुछ है सब आत्मा है श 
¢ ।&, अयमात्मा ब्रह्मः (च ० उ०२। । ् (शि 
 ५। १९.) (तरति शोकमात्मवित्‌? (खा° | रोकको पार कर जाता नि 
36 ७।६१। ) “तन्न को मोहः कः एवं (दकत्व देखनेवारेको क्या । 1 
शोक एकत्वमनुपर्थतः' ( ई० उ० ७) | -मोद अं ५ कथा 6. ` 1 





ध्यह सम्पूण जगत्‌ खव भूत विष्णुका 


विश्वरूप परमात्मा जगदीम्बर शीः 


































४  विष्णुसदखनाम “ 
0 2 0 1 ता 0 2 क 1 
इत्यादि शरुतिस्यृतीतिहास- | इत्यादि श्रुति, स्पत, इतिहास 
पुराणलो किस्य ! | ओर लोकोक्तियोंसे मी [यही वात ` 

तं 
ऽपि ` वेदस्य । सिद्ध होती टै ]! ध 
सद्र अथं (ब्रह्य) मे मीवेदका 
५ प्रमाण मानना चयः वधा-- 
"खपक्षसाधनेरकाय- ध यदि खपक्ष आर सराघनोसे 
 मर्थनातमाह चेत्‌ | | [ भ्रमाकरमतावटम्बी | जथसमूढको ` 
त अकराय (क्रियाके अयोग्य ) बतखाता 
, | हेतो दृखरे खोग ्रतिको परमात्मा- . 
च्छर्‌ तिः परात्मटङ न किम्‌ | त 

| काज्ञान करानेवाी क्यां न मानं? 
इत्यभियुक्तेरुक्तम्‌ । 

अन्यान्वतखाथं पदानां 







एेसाश्रे्ठ पुरषोका कथन है | 

पदोका साम्यं अन्यान्वितखार्थ 
(अन्य पदसे युक्त अपने अथ) मेँहै, 
कायान्वितखाथं ८ कायस युक्त अपने 
| अथु ) म॑ नहीं| यदि एेसादहोतो 
 सत्यथवादानामनन्वयप्रसङ्गात्‌ अ- | अथेवादो (प्ररांसा-वाक्यो) का अन्वय. ८ 
५ | नहीं हो सकता, क्योकि उनकी 
 न्वयगुद्धः स्तुतित्वात्‌। न हि भवति | अन्वय-बुद्धि स्त॒तिखूप ही है । जैते-- ` 
1  । वनका इच्छाचाला वायु-सम्बन्धी ` 
वायव्यं शवेतमारमेत भूतिकामो वायुवे | चेत पञ्युका आक्मन करे, वायु 
| | निश्चय दी शीघ्र फल देनेवाला 
क्षेष्ठा देवताः इति । रागस्यैव | देवतादैः इस वाक्ये [कार्यताका बोध 2 
८ | नदीं ह्येता । इस प्रकार [ खगादि- 
1 , अक्त्कत्वभ्‌? श्‌ नियोगस्य । विषयक ] राग ही [यागादिमें] प्रवर्तक ` 

गण ` 
 भजेसे गौ राओ इस वाक्यम "गौः पद्का छाना क्ियासे 
पड्यविक्ेषमें अभिप्राय है। 1 ध 


साम्यं न कार्यानितखार्थे, तथा 


































८ ` शाङ्करभाष्य 


तथा च श्रुतिः--अथो खल्वाह 


काममय एवायं पुरुष इति स यथा- | 
` कामो मवति तक्रतुभवति यत्कतुभवति | 


 तक्कर्म कुरते यत्कमं॑तदमिक्तम्प्ते । 


 तथाचरस्प्रतिरपि- 
अकामतः क्रिया काचिद्‌- 
 द्दयते नेह कस्यचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते कमं 
 तचकव्कामस्य चेष्टितम्‌ |' 


इति, 


'काम एष क्रोध एषः'(गीता ३। ३७) | 


इति । अन्यपराणामपि मन्थे 
वादानां प्रामाण्यमङ्गीकतेव्यम्‌ । 
` तेषामप्रामाण्यकथनेन उरगत्वं गत- 
 घान्नहुषः । तत्कथम्‌ {- 
 - ऋषयस्तु परिश्रान्ता 
न वाह्यमाना दुराप्मना | 
देवषेयो महामागा-. 
` सता ब्रह्षयोऽपरलः ॥८ 
` प्रच्छ सराय ते त्‌ 
1 मद्र पापचतसम्‌ 1... 
य दइमे ब्रह्मणां प्रोक्ता ८ 
१ मन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम्‌ ।९॥ 
एते प्रमाणं मवत 


--+"~--~--~-~--~~---~--------~-=~~------ ~~~ 
~~~ 








छे--यह पुरुष कामनामय है; यद 


हेवैखादीकर्मकरताद्ैओरज्ञेखा 
कर्मकरताहे,उसीकनो प्राप्षदोजातादैः 

































श्रति मी कहती दै--" कदा भी (1 


सखी कामनावाखादहदोतादैवेसादा ध 
संकदप कर्ता, जेसासंकल्पकरता 


धा स्पति भी कहती है-- 
ठोकमे विना कामनाके किसीका मं 
नह देखा जावाऽनो-नो भीक्म॑न्यिः (श 
जाता है सब कामनाकी दीचेषठा होती ि 

हे ।° तथा ध्यह काम है कोच दहै'-- 

इस्यादि । अतः अन्य विषय-सम्बन्धी मन्त्र 
जर अर्थवार्दोकी मी प्रामाणिकताष्वीकार (छि 
करनी चाहिये, क्योकि उन्हे अप्रामा- श 
णिक कहनेसे नहुष सपयोनिको प्रप (श 
आ धा । सो किस प्रकार! [सुनियि-] 
सात्मा नहुषाय चिविकाच्ने (श 
मे नियुक्त किये इणः निमेल-सखभाव ¢ 
महाभाग कपि, बहि मरदेवषियो- श | 





| ने थक जनेपर पापी नहुषस यह शि 





शङ्का की-दे इन्र वेदो गौगोका (श 
भोश्षण करनेके चयि जो मन्नक्टेहै (श 








` | आप उन्हे भामाणिक मानतदहैया 


उताहो नेति वासव । | [स 
| नदीं १ मृटवुद्धि नहुष उनसे सदया (श 



















ध्दे | 
कषय ऊचुः--  ऋषियोने कहा-- तू अधममे प्रत्त 


८८29 
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अधरम सम्प्रवृत्तस्वं हो श्हा है ओर धमंको व्यागना 
धमं च विजिघरक्षसि | 
ग्रमाणमेतदस्माक 


पूवे प्रोक्तं महर्षिभिः ॥११। 
अगस्त्य उवाच-- 
ततो विवदमानः सन्‌ 
| ऋषिभिः सह पार्थिवः | 
अथ मामस्पृश्न्मूभ्नि | 
पादेनाधमंपीडितः ॥१२॥ 
तेनाभूद्रत्चेताः स 
निःश्रीकश्च शचीपते। 
ततस्तमहमद्धिभ्र- ` 
| मवोचं भयपीडितम्‌ ॥१२॥ 
 यस्मायुरवैः कृतं मागं 


चाहता हेः पूवंकाल्नें महर्षियोने हमे 
अ (५ 9 ॐ ॥ 
वं मन्ज प्रमाणक बतला ह । 





 अगस्वयजी वोटे--तब साजा 






नहुषने ऋषियोके साथ विवाद करते 
इण अधमोतुर हो मेरेरिरका पवसे ` 
स्परां किया । हे इन्द्र ! इससे वह नघ- 
बुद्धि ओर श्रीदीन हो गया । उस 
समय मैने भयातुर ओर उद्विश्नचित्त ` 
नहुषसेकहा--रे मूढ! तूने पूवंकाल- ` 
| मे महर्षियोंद्धारा बनाये ओर पाटन 
 महर्षिमिरनुष्ठितम्‌ | किये निर्दोष मागेको दूषित क्रिया 
अदुष्टं दूषयसि | हैमेरे शिरपर पैर रखादहै ओर 
चच मूध्नयस्पराः पदा ॥१४॥ | जिनका भिखना अत्यन्त कठिन है ध 
स्थापि ` वृषलः ` | उनबह्यतुख्य महर्षियोंको वाहक बना- 
 ब्हकल्पान्दुरासदान्‌ । | 7 लिव ट 
(ॐ गिता वाह्यति 1 | 2. ¦ | 
८ तेन खगाद्धतप्रमः ॥१५॥ | इसच्िये, हे राजन्‌ ! इस अपराधके 
चं स्वपापपरिशरष्ट | कारण तू अपने पापसे पतित, पुण्य- ` 
("` कणा महीपते. | हीन सरं निस्तेज होकर सपंरूप 
 ददवषंसहस्राणि 4 | (८ 
~, | धारणकर दश सदस्ल वष॑तक 




































ति पुनः सर्ममवा््यसि ॥१७॥ | शापमुक्त 
इति श्रीमहाभारते (उवोग० १७) । | करे 









५ शाङ्करभाष्य 4५ ५६ ४७. 





अतः श्रद्धेयमात्मज्ञानम्‌- 
अश्वदधानाः पुरुषा 
धममस्यास्य 
` अप्राप्यमां निवतन्ते ` 
 मृल्युसंसारव््मनि 
(गीता९।३) 
इति श्रीभगवद चनात्‌ । 


णतरेयके च "एष पन्था एतत्कर्म 


परंतप । 


तद्रद्ैतव्सव्यं तस्मान प्रमाचेत्तनातीयान 


। दयत्यायन्पू्वं येऽव्याय॑स्ते पराबभूवुः । 


० आ०२।१।१) 
तदुक्तमूुषिणा--श्रजा इ तिच 


`  अत्यायमीथुन्यन्या अकमभितो विविश्रे । 


` चृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित 


, आविवेश (० आ०२।१।४) 


^ +; 






| चाहिये । श्रीमगवान्‌का भी कथनदहै- 


हे रा्दमन ! इस धर्मम अघ्रा 


जिन्होंने पसे इसका त्याग किया 


प्रसिद्ध घरजाओंने धर्मका त्याग किया 


,. ध्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुरिति या । 
वै ताङ्माः प्रजाः तिखरोऽत्यायमीयुस्ता- 
 नीमानि वयांसि व्गा वगधाश्चेरपादाः? 
(१० ग१.९। (1 4) इतिः 
श्रुतम्‌ ।वङ्घा बनगाशवक्षाः) बगधाः | 1 
` आओषधयशच । इरथादा उरपादाः | ओर शरपाद' उर ( हृदय ) ही जिनके क 

दयः} ` (पादहैवे सपदि है 


 वनके वृक्ष है 











स्सज्ञानमे श्रद्धा करनी ` 


करनेवादे पुरष मुञ्चे न पाकर सत्यु- 
1 | २ | ९५ ` ५ $ $ | 

रूप ससार-मागम खर भत हं। । 
रेतरेयक श्रतिमे मी काहै-- क 

यदी मार्गं ह, यही क्म हे, यही बरह्म 


है ओर यही सत्य है; अतः इससे 
परमाद्‌ न करे, इसका व्यागनकरे। 







था वे पराभवको प्रात हुए ।' 
वेदमन्त्र भी कहता है--“तीन 







थाः अन्य प्रजा सव प्रकार अकं (अचै- 
नीय अधि) कौ उपाखनामे तत्पर 
इदै। कुछ सकर युवनोमे महान सूयः 
की उपासना करने लगी । जगतको क 
पवित्र करनेवाका वायु स्वविगश्गो- (श 
मे पविष्ट इभा [ऊक उसकी उपासना श 
कनेक] 1 

“तीन प्रसिद्ध प्रजानि ध्मत्याग (ह 
किया । जिन तीन प्रजाथनेचमका (श 

गकियाथावे पक्षी, वङ्ग,वग्ध ` @ 

आर दर्पाद्‌ है" एेसीश्रतिहै। ष्क! 
'वगध' ओषधियँ है ` 













































छ८ ` विष्णसदस्रनाम 
द, म 2 न ग प द 1 न नका 


तथा च इईयावास्ये अिद्रन्नि- तथा ईशावास्योपनिषद्‌ अविद्रान्‌- 


न्दाथां मन्त्रः - | की निन्दाविषयकर यह मन्त्र है-- 
श ई 1 | | शै जु नामक कोक घोर अन्कार- 
[सत्ते व्रेघ्याभिगच्छन्ति से व्याप्त है; जो कोई आत्मघाती ` 

ये के चात्पहमो जनाः | । पुरुष होतैदवे पमरनेपर उन्हीको । 

ति (६०३०३) | प्र्तदतेहे। च 
'असतनेव स मवति । असद्ब्रह्मेति | तैत्तिरीय उपनिषद्मे कहा है-- ` 


॥ .तेदं चेत्‌" | इति तैत्तिरीये (२ । | ६ ) "ब्रह्य असत्‌ दै--यदि पसा जानता. 
9 है तो वह (जननेवाखा ) अक्षत्‌ दी 


तथा चडन्तलोपाख्याने- हो जाता है" तथा शकुन्तखेपाख्यान- 
` योऽन्यथा सन्तमासान- ` का वचन है--+जोः अन्य पकारसे 
मन्यथा प्रतिपचते। | स्थित अपने आत्माको अन्य प्रकार ` 
जानता है उस आत्मघाती चोरने ` 
कि पेनः न्‌ इतः पाप | कौन पाप नहीं किया १ अस्तु | अव 
चोरेणत्मापहारिणा ॥'# अधिक प्रसङ्ख बढानेकी आवद्यकता 
 इत्यरमतिग्रसङ्गेन । | न+ 1. 
सहस्रनामजपस् अनुरूप सहस्नाम-नपके अनुरूप 
` मानसस्नानच्यते--  _ मा मानस-लानका वर्णन किया जाता है-- ` 
ध्यसिन्देवाश्च वेदाश्च "जिक्तमे देवता ओर वेद पूणं एकता- ` 
पवित्रं इत्लमेकताम्‌ । | को परापत दयो गये है उख परम पवित्र ` 
्रजे्तन्मानसं तीथं | मानस-तीर्थको जाय ओर उसभ. 
तत्र स्लात्वामृतो भवेत्‌ ॥ सान कर अमर्‌ हो जाय । जो मचुष्य ` 
न्ञानहदे प्यानजठे | मानस-तीथमे ज्ञान-सरोवरके भीतर 
रागद्ेषमखापहे । | सग-दवेषरूप मल्को दूर करनेवाङे 

यः सलाति मानसे तीर्थे | न करता हे वह 





















































दाङ्रमाप्य 
सरस्वती रजोरूपा 
‰ रूपा कडिन्दजा | 
सत्वखूपा च गङ्खा च 
न यान्ति ब्रह्म निगुणम्‌॥ 
आत्मा नदी संयमतोयपूणा 
 सव्यहदा शीटतय दयोर्मिः 
तत्रावगाह बुर पाण्डुपुत्र 
न वारिणा द्युध्यति चान्तरासा 
इति महाभारते । 
मानसं खानं विष्णुचिन्तनम्‌ इति 
स्मता । 
जप्येनेव तु सं्षिष्ये 
ध दमह्यणो नात्र संचयः । 
कु्यादन्यनन वा कुर्या 
छ नमेत्रा ब्राह्मण उच्यते ॥' 
इति मानवं वचनम्‌ (मदु ° २८।७) 
जपस्तु सवेधर्मम्य 
परमो धमं उच्यते| 


अहिंसया च भूतानां | 
जपयज्ञः प्रवतते | 





नाः # 


निगुण ब्रह्मतक नही. सकतीं। ॥ 
आस्मा नदी है, वह संयमरूप जख्वे 
भरी इई हैः सत्य उसका हृद्‌ | 
 (जलाश्चय) टै, खीरतष्हेओर दयाः | 


तरङ्ग दे। हे पाण्डुषु | उसमे ल्लान 
करो, जलसरे अन्तःकरण शुद्ध नदीं 
दी सकता ।' देता महामारतमे कहाहै। 
स्पृतिका कथन है-श्रीविष्णु- 
भगवानकाचिन्तनमानसिकचनटैः 
 मलुजी कहते है- “इसमे सन्देह 
नदीं बाह्मण कोड ओर कमं करे यान 
करे, केवर जपसे ही शुद्धहो जाता 
दै, अतः ब्राह्मण भैचः (सवका गित्र ) 
कटा जातादहै। । 
[ इसकं सिवा | जप सम्पूणं घर्मो | ध ८ 
मधे कटा गया, क्योकिजप- ` (श 
यज्ञ पणियोकी हिंसक विनासम्पन्न श 
| हो जाता है ।'इ्यादि तथा गीतके ` 
| शयज्ञोमे मं जपयज्ञ हः आदि एवं 
अपचि हो अथवा पवित्र खभी ` 
अवस्थाने स्थित इया भीजोश्री- ` 
कमलनयन भगवानका सरण करता 
` है वहवाहर-मीतरसे पविच्रदहोजातष्टै 
चिः. ॥ | इयादि [ वचन भी जप-यङञका महत 
२)॥१०॥ | वतटाते है ] ॥१०॥ क 






“  इहिः। 
`  धज्नानां जपयज्ञोऽस्मि ।' इति श्री 
गीतासु ८(१०।२४) 

अपवित्रः पवित्रो वा 

। सवावस्थां गतोऽपि वा । 
स्मरत्पुण्डरौकाक्ष 


.------=~~-> ~ 




























७५०५ विष्णुखदहस्रनाम 


। ५ । ५ 
प क 0 1 = 0 9 क ९१ 
न ५ र नि क त 


यदेकं दैवतं प्रस्तुतं तखोष- जिस एक देवकर प्रस्तावना करौ 
घृणघ्ुच्यते- गयी है उसीका लक्षण वतरते है-- 


यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 


यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 
यतः, सर्वाणि, भूतानि, भवन्ति, आदियुगागमे 
यसिन्‌, च) प्रख्यम्‌, यान्ति, पुनः, एव, युगक्षये ॥ 


यतः सत्‌ सर्वाणि भूतानि आदियुग (सस्ययुग) मि रगनेप्र- । 
भवन्ति उद्धवन्ति आदियुगागमे | कल्पके आदिमे जिसे सम्पूणं भूत 


-ववयादौ उत्पतन होते ह । ५ 
यस्मिश्च प्रख्यं विय यान्ति| ओर किर युगका क्षय होनेपर- 
| महाप्रल्यमे जिसमे विदीन अर्थात्‌ 
विनाञ्च गच्छन्ति पनः भूय, नाशको प्राप्त होते ह । "रव! का प्रयोगं 
इत्यवधारणाथः;  नान्यासान्नं | अवधारणके व्थि हआ है, तात्पयं यह ` 
त्यथः । युग ये महाप्ररये | क्गि[ जिससे सव भूत उत्पन्न होते हे ५८ 
~ उसीमे छीन होतेहै] दूसममे नद्यी। 
 चकारान्मध्येऽपि यषिसिष्ठन्ति | च॑ कारका माव यह है कि मव्यमे 
 ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन | मी जिसमे थित रहते दै । जेता कि | 
धरति मी कहती है-"जिससेये मूत 
उत्पन्न होते द, जिससे उत्पन्न होनेपर ` 
जीवित रहते है ओर फिर मरकर 
जिसमे भवे करते हैः ॥११॥ ` 










1 













जातानि जीवन्ति ` यस््रयन्त्यमिसं 
२ ५ विशन्ति ( तै० उ०२। १) इति 












शाडइर्भाष्य हि 





तस्य, [कप्रघानस्य 
विष्णोः, नामहच्म्‌ 


तस्य एवलक्षणलकषितस्येकदेव- 
तस्य खोकप्रधानस्य खोकनहेतुभिः 
 विद्याखानेः प्रतिपाद्यमानस्य जग- 
नाथस्य जगतां नाथः खामी माथा- 
रबरः परमात्मा निर्देपश्च तस्य 
भूपते महीपार; -विष्णोः व्यापन- 


शीलस्य नामसदम्‌, नाश्नाँं सहस 
 अञ्चुभकमंङ्गतं पापं संसाररक्षण- 
भयं चापहन्तीति पापमयापहं त्वं मे 


मत्तः श्ण एकाग्रमना भूता 
 वधारयेत्यथेः | 
(एकस्यैव समस्तस्य 

` ब्रह्मणो द्विजसत्तम | 
, नान्नं बहुल छोकाना- 
ए सुपकारकर श्रणु | 
` निमित्तदक्तयो नाशनाः ` ` 
^  मेदिन्यस्तदुदीरणात्‌। 
 ;  विभिनान्येव साध्यन्ते 
य फलानि द्विजसत्तम ॥ 
~. ्यच्छक्ति नाम यत्तस्य 

1 ततस्मिनेव वस्तुनि । 


` साधकं  पुरुषश्याघ्र 








म्ये त्ररेषु वस्तुषु | 


मे, 


भजन 






 जगनाथस्य, भूपते 
शुणु; पापमयापहुम्‌ ॥ 
हे प्रथिवीपते ! रेसे रक्षणे 
वतखाये हर्‌ उस एक देषके, जो लोक 
प्षान-लोकन ( प्रतीति) के कारण- 
खूप विद्यास्यानोसे प्रतिपादित, जग- 


नाथ- संसारके खामी अर्थात्‌ माया. ` ˆ । | (| | 
शवक ओर निठेप प्रमाता तथा (शि 
विष्णु-न्यापनशीक है, उनके अन्यभ ` श 
कर्मजनित पाप ओर संतारल्प भयको (श 


दूर्‌ करनेवाठे सहल-हजार नाम सुङ्घसे 


सुनो अर्थात्‌ मनक एकाग्र करके ध ५ | 1 
ग्रहणं करा | 
हि दविजश्रेष्ठ | एक ही समस्त ब्रह्म- ` 


के नामका खोकोंका उपकार करने- 


वाखा विस्तार खनो । हे द्विजराज ! ॥ 
उन नामोके अरुग-अल्ग भद करनेमे (श 
उनकं निमित्ततया दी कारणहै 
| भार इसीयियि उनके उचारण्सेफल (र 
भौ भिन्मिन्र ही खिद्धदटोतेहै।दे 
पुरुषि {जो नम जिस शक्तिवाठ (ह 
दै, वह उसी सौम्य या कूर वस्तुका (ऋ 
चक दै ।' इन विष्णुधर्मत्तरपुरणके ` (शि 
५ |: चनोँसे, यपि परत्रहमे शब्द-्रवृत्तिकी ह 
देतमूत षष्ठी, यण, करिया, ज 








तजर 


















५२ 
= निमिचतश्ीनां चासम्भवः, तथापि 
गुणे ब्रह्मणि सविकार च सवां 


यानि, नामानि, 
षिभिः, परिगीतानि, 


सम्बन्धीनि गुणयोगात्प्वृत्तानि तेषु 


१ परितः समन्ततः परमेश्वराख्य निष 
तत्र तत्र गीतानि महांथासावात्मेति 
मह 
प्यचाप्रोति यदादत्ते 1 
४ यचचात्तिं विषयानिह | 
यच्चास्ति सन्ततो भाव- ` 


` स्तस्मादातेति कीव्यते |! 
. (लिङ्ग 4।७०।९६ ) 


“2 ति वचनादयमेव महानात्मा । 









यानि नामानि गोणानि विख्यातानि महात्मन 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥१३॥ 


गौणानि, विख्यातानि, महाप्मनः । . 
तानि, 


यानि नामानि ` गौणानि गुण- | 





` च्च यानि विष्यातानि प्रसिद्धानि कषि- 


है, उस महात्मा-अचिन्तयप्रमाव देवके १ 
| उन समस्त नामको पुसुषाथचतुष्टयके ` 
 इच्छुकोकी 
| ल्यि वणेन करता दरं। जो महान्‌ आला 
| है उपे महात्मा कहते है । 'क्योक्रि यद 


| पुरुष [खयुपिमे बरह्ममावको] पा हो 
जाता दै, [खक्ष विना दन्द्रियोके 


 विष्णुलहस्ननाम 


असम्भव है; तथापि सर्वात्मक्र होनेके ` 
कारण सगुण ओर सविकार ब्रह्मे 
उन राब्द-ग्रवृत्तिके हेतुओंकी सम्भावना 


 त्मकत्वात्तषा दश्रबात्तह्तूना | ~ ^ | 1 
सम्भवात्‌ सव द्ब्दाः परिन्पुसि होनसे सम्पू राव्द्‌ परमपुरुष पर्मात्मा- ८ ॥ 
तन्ते ॥१२॥ | म ल्ग जाते है ॥१२॥ 

नपु व््व् 
त॒त्र-- 6 उनमै---- .: 


# । 7 


वष्यामि, भूतये | 





जो नाम गौण-गुणसम्बन्धी अर्थात्‌ 
गुणके कारण प्रदत्त हए है उनमेसेजो ` 
विल्यात-ग्रसिद्ध है ओर मन्त्र तथा 
मन्त्द्रष्ठा स॒नियेद्यारा परिगीत अर्थात्‌. 
सर्वत्र मगवत्कथाओमं जहाँ तह्य गाये गये 








मूति--पुरुषाथ-सिच्धिके 



































1 श काद्धरमाण्य, 
[क व = 1 1 क 


वक्ष्यामि । भूतये पुरूषाथेचतुष्टय- | । जागरतिमे ] यद विषयोको भोगता 
सिद्धय | है तथा निरन्तर वतमान रहता ह 5. 
द्य भूतय हाव | इसय्यि “वात्मा कडलाता हे ।* 


 चतुष्टया्थिनामिति ॥ १३॥ | इस वास्यसे यह देव ही महाताहै। ८ 


अथ सहखनाम 


न्य 0 





अत्र नामसरहस्े आदिस्यादि- इन सदतना्ोमे भये इर [ह 
 शन्दानामर्थान्तरे प्रसिद्धानामादि- | आदित्य आदि शब्दके दूसरे अधमे (श 

 - त्या्र्थानां तद्विभूतित्वेन तद । प्रसिद्ध सूयीदि अथं मी मगवानकी 
भेदात्‌ तस्यैव स्तुतिरिति प्रसिद्धाः ही विभूति दयनेके कारण उनसे (श 
 भ्रहणेऽपि तत्स्त॒तित्वम्‌ । = | उनका अभद है । इश्न्यि उन 
 भ्भूतासा चेन्ियाला च शब्दोका प्रसिद्र अर्य ग्रहण करने 
प्रषानात्मा तथा मव्रान्‌ । | भी मगवान्‌की ही स्तुति ह्यतीहैः ` 


८ जैसा कि षिष्णपुराणने कदा है- (श 
त्वमेकः पृद्चधां सितः ॥' ^ 








भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, ग्रधानाव्म, (श | 
7 ( चिष्ण॒० ५} १८} ५०) ह 

ध । "तं पि व सवनानि पिधा | अआट्मा भर परपात्मा-य सव आप ^ ५ | | | | ्‌ | 

` | हीदैःआपप्कदीदन्पोचस्पमि 
८ वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च । | स्थित ह ॥ श्क््रगण विष्णहैःयुवन श 
नः सषवन्चः.स एतं सव ` | विष्णु है तथा वन,पव॑त,नदिर्यौबौर 
यदस्ति यास्ति च विप्रवय |` | दिशार्प मी विष्णु ह । हे विप्रवर्य! ® (| 

( विष्ण॒० २।१२।३८) | जोट ओर जो नदीं है वह सव कुछ ® | | | 

इति विष्णुपुराणे } इ |° पकमात्रवेदीदहै, (श 



















९॥| श्रीगीताजं म “आदित्यम मै विष्ण ध 




















५ 


(क 6) 


(कः नध) त 


कृत्लमेकांरेन खित जगत्‌ । 
| (१० । ४२) इतिषयेन्तं गीतासु । 
 न्रहयतरद्‌ विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ (सु० उ 
 २।२। ११) पुरुष एवेदं विश्वम्‌ 
(सु०३०२।१।१०) इति शरुतिश \ 


विष्ण्वादिशब्दानां पुनरुक्ता- 
नामपि वत्तिमेदेनाथमेदान्न पौन- 
सुकत्यम्‌ । श्रीपतिर्भाषव इत्यादीनां 

` व्ृत्येकत्वेऽपि शब्दमेदान्न पौन 
सतयम्‌। अथेकतयेऽपि न पौनसकतयं 
दोषाय, नाश्नां सहस्रस्य क्षिमेकं 
` दैवतमिति ृषटेरेकदेवतविषयत्वात्‌ ! 


| सिङ्लतर रि विणते 


किं ज्ञातेन तवाघ्न | विष्टम्याहमिद्‌ 


यत्र॒ पृषठिङ्गशब्दश्रयोगसतत्र 
 विष्ुविमेष्यः; यत्र सीरि्गदब्द- 
स्त्र देवता विरोष्यते यत्र नपुंसकः 


हो वहाँ विष्णु, जहां खीलिङ्ग रब्द हो 
वहां देवता ओर जहा नपुंसकलिङ्ग 
हो वहां ब्रह्मको विरोष्य समक्चना 
चाहिये । | 


यतः सवांणि मूतानि! (वि° स्॒० 







इवारमय जगडुसचिखिति 


विष्णुखदस्ननाम 


(किन 


ग्‌ गक म्‌ ध) (0 0 च 91 9८ 


सवके बहुत जाननेसे कया दै 

मै अपने एक अंसे इस सम्पूर्ण 
जगत्‌को व्यक्त करके स्थित)! 
इस वाक््यतक यदी बात है। तथा- 


श्यहद सम्पूण विश्व परमेच्ृष्ट ` 


बह्म ही है" भ्य विश्व पुरुष ही है" ` 


| इत्यादि श्रियो भी यही कहती है 


"विष्ण आदि राब्दौकी पुनरुक्ति ` 
होनेपर मी वृत्तिके मेदसे अथका मेद्‌ 
हीनेके कारण उनमें पुनरुक्तता नही 
है । तथा श्रीपति, माधव आदि दब्दौकी ` 
वृत्ति एक होनेपर भी शब्द-मेद होनेसे 
उनकी पुनरुक्ति नदी है । अथंकौ एकता 
होनेपर भी यहाँ पुनरुक्ति दोषावह नही ` 
दो सकती, क्योकि ये सहल्ननाम एक 
देवता कोन है £ इस प्रकार पूचनेके | 
कारण एक देवताविषयक हीह । ` 


















इनमे जो एंटिङ्ग दाब्दका प्रयोग 








यतः सर्वाणि भूतानि' ययम 









भिहिततादादावुभयविधं _ 
विश्वशब्देनोच्यते- 


ॐ [नदव ववष्ययुवषर्‌ कारा सूतभव्यभवत्यसु 
भ्वूतात्सा 


वष्टकार्‌ः, ¢ भूतमन्यभवस्प्रुः | 


भूतच्द्धतथ्र्भावो 


१ विश्वम्‌, २ विष्णुः, ३ 
~+ भूतकृत्‌, ९ भूतण्त्‌, ७ मति 


` विश्वस्यजगतः कारणत्वेन विशम्‌ | 
( ५६ | ब्रह्मको "विद्वः कहा 
इत्युच्यते ब्रहम। आदौ ठु विश्वमिति पे यह यह दिखटनेके व्यि कि ` 
कायंश्ब्देन कारणग्रहणम्‌, कायं- 
| विष्णुकी स्तुति उपपन हौ सक्ती है, श 
 "विख' इस कार्यशब्दसे कारक्र ग्रहण 
| किया गया है | 1 


भूतविरिञ्च्यादिनामभिरपि उप 


(५. पन्ना स्तुति विष्णोरिति दशेयितुम्‌ 


यद्रा, परसात्पुरूषान्न भिनमिदं | 
विश्वं परमाथंतस्तेन विश्वमित्यभि- 
ब्रहमेवेद्‌॒विश्वमिद 
वरिष्ठम्‌! (मु०उ०२।२। १ १)पपुरुष | विव 


प्छ विष्म्‌' (खु०उ०२।१। १०) | पुख्ष ही है' दादि शृतिते मी वालव ब 


` धीयते ब्रह्न, 


{. | | ध ¦ 1 दत्यादिश्रुति भ्य, ॥ तद्धन ४ 


किञचित्परमार्थतः सदस्ति । 






अथवा, विकषतीति विशं जह शि 
५ (नल विद्व है, नेसा कि श्रति कहतीदहै ` र 


रा ड्‌रभाष्य 


ब्रह्म | [ निरुपाधिक ओर सोपाधिक ] दोनो 





= -------------- 


 ,नदींहै। 



















८५ 


प्रकारका ब्रह्म पठे विद्व शब्दे 


बतलाया जाता है-- 
भूतभावनः ॥१४॥ 


८ भूतात्मा, ९ मूतमावनः ॥ शष 
विश्च अथात्‌ जगत्‌का कारण होनेसे ५ ( | 
गया है । 


का्यूप विरिन्चि आदि शब्दोसेभी ` 


अथवा, यह विद्व वावमे परम- श 
परुष परमात्मासे भिन्न नहीं है इसव्यि (ऋ 
वि बरहमको कहा गया है। यह (श 
विच्च परमोत्छ्र ब्रह्म ही दै ।''्वह सब (| 








म ब्रहमसे अतिस्कि ओर इछ भी सत्य | | 







अथवा प्रवेश करता है-इसव्यि क 

















धद । | | ह  विष्णुसटखनाम 

0 व - व - | 

संहृतौ विक्तम्ति सर्वाणि | इस श्रुतिके अनुत्तर प्रव्यकाख्मे समस्त 
भूतान्यसिन्निति विश्वं ब्रह्म थत्‌ | प्राणी इसमे प्रवेदा कर जाते है इसच्ि 
प्रन्स्यभिसविखन्ति ( तै० उ०३। | बह्म हयी विद्व है| इ प्रकार वह 

१) इति श्रतेः। तथा हि-सकलं कायर्प सम्पूणं जगतूमं प्रविष्टि है, ` 

 जगत्कार्यभूतमेष  बिशत्यत्र | तथा सम्पूणं जगत्‌ उसमे प्र्रेरा करता ` 

चाविकं बरशतीस्युमयथापि विशं | 2 शव्ि दोनो ही प्रकारसे बरहा 

ब्रह्म इति । विर्व है | | 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌' (क०| कठोपनिषद्मे श्वर्मस्े यख्य है ` 

उ० १।२। १४, इत्यारभ्य | आैर अधमेसे भी अलग दैः 
















स्स्व वेदा यत्पदमामनन्ति | इस प्रकार प्रसंग आस्म करते इर्‌ 
तपांसि सवाणि च यद्वदन्ति । | कहा है- “खव वेद्‌ जि पदका प्रति- 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचये चरन्ति पादन करतेहंतथा सारेतपनज्वि 

तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीम्यो- प्राप्त कराते है, जिसकी इच्छसे ` 






मिव्येतत्‌ || (क०ड० १।२।१५) | ब्रह्मचयेका आचरण करते है उस 
 (एतद्धषेवाक्षरं व्रह्म पदकार तुमसे संक्षेपमे वणन करता 
एतद्ध वाश्चरं परम्‌ | | ह-वह ॐ बस यदी है ' "यह अश्चर 
एतद्धयवाक्षरं ज्ञात्वा हीव्ह्मदैः यदह अक्षरही परमश्रेष्ठ, | 
शस अक्चरको जान छेनेपर जो जिस 
































यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥' ` 
५ (क० उ० १।२। १६ ) | वस्तुकी इच्छा करता टै उसे वदी 
इति कारके | ` | श्राप्त हो जाती दै ध 







` प्रदनोपनिषदमे भी “हे सत्यकाम ! 
यह ओंकार ही पर ओर अपर बह्म टै" 
इस प्रकार उपक्रम करके यह कहा है क्रि 
_ | “जो ॐ इस तीन माजाकाले अक्षरसे 
\ इति | परम पुरुषकरा ध्यान करतः छै [ वह ` 


एतद सत्यकाम पर्‌ चाप्र च त्रह | 
यदोङ्कारः" ( ५।२ ) इत्युपक्रम्य धवः | 
पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिव्येतेनैवा त्तस्म पर्‌ 






उ० १) इत्युपक्रम्य 
प्रणवो हापरं ब्रह्म 


 अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्मो- ` 
| .  ऽनप्रः प्रणवोऽ्ययः॥ 
 .  प्र्वल् प्रणवो च्यादि- 
1 | यमन्तस्तथेव च| 
एवंहि प्रणवं ज्ञात्वा 
`  व्यर्लुते तदनन्तरम्‌ ॥ 
+ शरणं हीश्वरं विचात्‌ 


सवस्य हृदये सितम्‌ | । 


स््यामिनमेोद्कार 


मत्वा धीरौ न दोचति | ` 


 अमात्रोऽनन्तमात्रश्च ` ` 
९ देतस्योपदामः शिवः | 
य मुनिर्नेतरो जनः | 







= राङ्रभाष्य 


ओमितीदं सवम्‌ ।' (तै० उ० १।८) | कहा है-& बस यदी बह्यदै शौर 
इति यनुर्वेदारण्यक्  (तवथा शङ्कुना 

` सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोङ्कारेण 
सवां वाक्‌ सन्त्रण्णा । ओङ्कार एवेदं 
सवम्‌ ।' इति छान्दोग्ये (२।२३।३)। 
'ओमित्येतदश्षरमिदं स्मः (मा 


५ 





यदी सव कुछ हे । तथा छान्दोग्यक्ता 
कथन है ] “जिस प्रकार सब पत्ते राक 






टे, यह सव कुछ ओंकार्हीद्ै।' 









॥ | उपक्रम करकं "प्रणवदह्यी अपर बह्म | 
वश्च परः स्प्रतः। ` 








ह आर्‌ पणव ह परन्रह्य कहा गया 





| दै। वह अपूवं अनन्तर गौर श 





अवाह्य हे [अर्थात्‌ उससे पदर, पीडे ` 







उसका कोट कायं भी नहीं) वह ` 



















(पत्तेकी नसां ) सेव्याप्तहोतेहैउसी 
प्रकार ओंकारसे सम्पूणं वाणीव्यन्त | 





माण्ड्क्योपनिषद्मे भी ॐ" यह श 
मक्तर ही सव इछ है, इसपर [ह 


या वादर इखछमी नहींद्ै] ओर 


पणव अभ्यय है । पणवी सवका 
आदिः मध्य ओर अन्त ह प्रणवको १ 
पेखा जानकर फिर उसीको प्राक्त | | | 
` | जात हे । प्रणवहीको सवके हृदयम ` ( ॥ 
स्थित ईश्वर समश्च; स्वेव्यापी छि 
| आंकारको जान रेनेपर धीर पुरुष (५ । | 
दोक नदीं करत । जिसने मात्राहीन ध । । 
| ओर अनन्त मात्राओंवलि दैतदान्य (हि 
| | कट्याणसरूप आंकारको जानखिया | ८ ( 
। (माण्डू० का० १ । २६-२९) | हेः वही सनि बौर कोनी) 
कयोपनि  । यतक ेसा ही कहा है । ८ 
















र 


प्रणव 


न ० 
ॐ» तद्रह्ल । ॐ तद्वायुः । ॐ 
तदात्मा । ॐ” तत्सत्यम्‌ । ॐ तत्सवम्‌ ।' हे, ॐही वायु टै, 
(ना० उ० ६८ ) 
 इत्यादश्वुतिभिः। _ 


गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ = । 


विष्णुसहस्रनाम 


८) 


क 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्‌ देहं 


स याति परमां गतिम्‌ |}, 
(गीता ८) 9 


यदक्षरं वेदविदो. वदन्ति 
विशन्ति यद्तयो वीतरागाः 
यदिच्छन्तो ब्रहमचयं चरन्ति 


तत्ते पदं सम्रहेण प्रवक्ष्ये | 


प्रभासि ररिसूययोः ) 
सवेवेदेषु 
राब्दः खे पौरुषं चषु |) 


'गुरह 


च यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि 


{आं ¦ ५ 1 


हिमाख्यः ॥' 
(गीता १०1 २५) 


स्थिराणि 


यस्मिन्प्रतिषिता ।' 


। (गीता ८ \ 9१) 
 शसोऽहमप्छु कौन्तेय 


(गीता ७।८) 





| है वह पद्‌ तुम्दै संक्षेपसे वताता 


| अक्षरवाला) बह्म (ओंकार) ईं 
| आदिमे है, जिसमे वेदञ्यी शिव है 1? 
| "एकाक्षर आकार ही परन्रद्य ह र 
द ( पाणायाम ही परम 4 


 पुरूषोमे पुरुषत्वं" न महषियोमे 


` 4 


ह, यज्ञम जपयज्ञ हं तथा स्थावसो- 


१ न व क 


[ इनके सिवा ] "वह ॐ ही बह्म 
ही आत्मा है, 
ही सत्यै, ॐहीसव छुट 
र्यादि श्रतियोसे, तथा-- 


५ 


ॐ 


(जो पुरुष ॐ इख एकाक्षर बह्म- ` 
का उच्चारण कर सुश्च स्मरण करता 
हा शरीर व्यागकर ज्ञाता वह 
{ 


अक्षर ( ॐकार ) का बेदज्ञजन बखान 


परमगतिको प्राप्त होता ह 


करते है, जिसमे विरक्त यतिजन 
प्रवेश करते है तथा जिसे प्राक्च करने- ` 





द्धी इच्छासे बह्मचयक! आचरण कस्ते 


हे कन्तीपुज!जल्मे नै रसर्हैऽचन्द्रमा 


| ओर सूर्यमे पकार, सम्पूण वेदोमे 


५८ 


प्रणव हृ, आकारामे राब्दूरह 


ऋः 


नीर 






च ह वाणीमे पकष्र ( ओंकार ) 1. 









हिमालय ह श्यक्षर (तीन 
























। भानौ स्मन 


शाङ्करभाष्य णद 





| (तीनों वेद्‌ प्रणवसे आरम्भडहोनेवषेहै 
ओर प्रणवमे ही समाप्त ही जते है, 


प्रणवाद्याञ्चयो वेदाः 


प्रणवे पयेवसिताः | 
वाच्यं प्रणवं सवं 

 ... : तस्मास्मणवममभ्यत्ेत्‌ ||" 
(अत्रि०१।९) 

इत्यादिस्परतेध विश्वश्षब्देनो 

ङ्‌ रोऽमिधीयते-- वाच्यवाचकयोः 
रत्थन्तमेदाभावात्‌ विश्वमित्यो 
ङ्गर एव ब्रह्मेत्यथेः 


` (सवं खल्विदं ब्रह्म तजनलानिति शन्त ५ 
॥ उपासीत! (द° उ० ३। १४ । १) 
॥ इति एतदुक्तं भवति-यस्मा- 
। ॑ रस्बामद्‌ ववक्रारजाव ब्रह्म तजत्वा- 
 त्ष्यसात्तदनल्वाच्च । 


मृ च 


 सवस्यकत्मत्व रामादयः सम्भ 
` बन्ति । तस्मच्छन्त उपासीत 
इतिश्रुतेः 


घमंसवेष्व 
श्रत्वा चैवावधायताम्‌ | 
आत्मनः म्र॑तिकूखानि 
प्रेषां न समाचरत्‌ ॥ 
( विष्णुघमं° 3 


"श्रयतां 














सम्पूणं वाणीमात्र प्रणवरूप द, 


इत्यादि स्यते मी पविश्च' शब्दसे ` 


ओंकारका ही निरूपण किया गयाहैः (ऋ 
कयो कि वाच्य ओर वाचकका आत्यन्तिक [र 
मेद नहीं होता, इसच्यि ताप्य यहहै क्ष 
| किं विश्च अथात्‌ ओंकार दही ब्रह्महै। | 






यमका सार-सवसख खनि 


। ओर खुनकर उसे हदयमे धारण 
| कीज्ि-जो कायं अपने पतिक 
| दयौ उनका दृसरोके प्रति भी आचरण ` 
। २५५५ । 2४ ) । | नटीं करना याटहिये |? | ¦ | £ 
^ | दे अञचुन!जो योगी सुख ओर ` 


अपनी ही: तरह सवं 


| यह सव निःखन्देद वहयदीहैे 
| क्योँक्रि उसीसे उत्पन्न होता, उलीमे 
| लीन होता मर उसीमें चेष्ठाकरता | 
है, इस प्रकार शान्तमावसे उपासना 
करे" इस श्रुति यहं बतलाया गया है ५ 
कि यह सम्पूणं विकार ब्रहमहठीसे उत्प 
होनेके कारण, ब्रहम रीन होनेके | | ( 
। कारण ओर उतीमे चेष्ठा करन्केकारण 
ब्रहमदही है । इस प्रकार सव एकल्प (श 
होनेसे इनमे रागादि दोष सम्भव नही 
| है; इसव्यि शान्तमावसे उपसनाकरे, (श 




















६० |  विष्णुखदखनाम ` (८ 
र ५ या, १ 5 ^ ~ क ८ ५ अ 1, 
` छलंवायदिवादुन्खं | समान देलता है, मेरे विचारे वही | 
स योगी परमो मतः| | परम योगी है) 
(गोता &) ३२) | 

[भीमसेनने हनुमानजीसे कहा है-] 
'दस् देहम निशंण परमात्मा दीव्यात्त 
होकर स्थित दै; उस ज्ञानगभ्य 


(9 

निगणः परमात्मात्र 

॥ देहे व्याप्य व्यवसितः | 
तमहं ज्ञानविज्ञेयं 


-=-~~-------------------~----~-~ ५ 
-----------------~----------- ~~~. 


नावमन्ये न रुद्धे ॥ | पर्मात्माका मै अनादर ओर खंघन 
वयदागररैरन्‌ विन्देयं नहीं कर सकतारह। यदिर्मैरा्यो- 


तमहं भूतमावनम्‌ | | द्वारा उस भूतमावन परमात्माका 
क्रमेयं त्वां गिरिं चेम | अवुभव न करता तो हलुमानजीके ` 
हनूमानिव सागरम्‌ ॥' | समुद्रोङ्गनके समान तुष्टे ओर ध 
(सहा० वन० १४७ । ८-९) | दस पवतको भी खघ जाता । ह 
'वद्धवैराणि भूतानि ` | ब्रह्मादजी दैव्यपुत्रोसे कहते है-] ` 
` द्वेषं कुबन्ति चेत्तत यदि जीव आपसमे वेर बोधकर 
 शओोच्यान्यहोऽतिमेहेन | पकदृसरेखे देष करते तो उन्टे | 
| देखकर बुद्धिमानोको (उनकेच्यि) 
| इस प्रकार शोक करना चाहिये कि 
ओंह { ये अच्यन्त मोहश्रस्तदहै) हे । | | 
। विकल्पाः कथिता मया | | दैव्यगण | ये सव मेने व 
. ष इप्वाम्युप्र्म ` तत्र | पथको खीकार करके मेद्दष्ठि- 
5: सक्षपः श्रूयतां मम॥ वालके [ साधनविषयक ] विकरप 
भवितारः सर्वभूतस्य | बतचाये, अव लुम सुश्चसे उन सवका 
सार सुनो) यह सम्पूणं संसार 
। १ विश्वरूप विष्णुका विस्तार ह । इस- ` 
` | | स्वि बुद्धिमानोको इसे आत्माङ्घे 











 व्याप्तानीति मनीषिणाम्‌ ॥ 






एते भिनदरां देव्या 











विष्णोः सवेमिदं जगत्‌ । 






०५७. 
= न~ न 





। . दष्टव्यमात्मवत्तस्मा- 






दमेदेन विचक्षणैः | 





मुत्छञ्यापुर्‌ भाव 
 तस्मादूय तथा वयम्‌ | 
तथा यत्नं करिष्यामो 


था प्राप्स्याम निवृतिम्‌॥ 
 ( विष्णु 4} 9७८२-८ ) 


(स्त्र दैत्याः समतासुपेत 
समत्वमाराघनमच्युतस्य ।' 
` (विष्मु० १।१७।९९) 
न मन्त्रादिकृतस्तात 
। नच नैको मम। 
= प्रमाव एष समन्यो 
५ ` यस्य यस्याच्युतो ददि ॥ 
अन्येषांयोनपापानि ` 
चिन्तयत्यात्मनो यथा । 
` तस्य॒ पापागमस्तात 
हेत्वभावान विदयते ॥ 
0 परपीडां करोति यः|. 
तद्रज जन्म फति | 
ध प्रभूत तस्य चाञ्युभम्‌ | 





दाड्रभाष्य 


ऋ. 


आसुरी भावको छोड़कर पेखा प्रयल्ल 


ततन 4 


 उसेपापोंकाफलरूपदुःख नदीं दोता॥ ` 
जो पुख्ष मन, वचन या कमसे 
| दसरोको दुःख देतादहै, उस पापकमं- 


| | 
धि | अदयम प्रा्चिरूपफलदहोतादै । किनं ¦ 
4 | अपने हदयमे जर समस्त प्राणियों 
॥ 


| विराजमान श्रीकेरावका सरण करता ` | 
























८० 





चादिये । इस्तय्यि ठम ओरहम अपने 


(५ 


कर जिससे रान्तिको प्राप्त हो| 

हे दैत्यगण ¡ सव्र सपमानभाव 
रक्सो वर्योकिसमताही ध्रीञच्युत- | 
की आराधना द) 

ब्रहादजी अपने पितापेकहतेहै-] | 
देतात {मेरा यह प्रमावनतोक्सी 1 


मन्बादिके कारण है मौरन यह सुश्मे ॥ | । 


स्वाभाविक ही है| यहतोःजिख | 
जिसके हद्यमे ीहरि विराजमान ` 
है उस-उल्के चयि साधारणबातडै, 
हे तात ! अपने ही समानजो ` शि 
दृखरोके ल्थि भी, अनिष्ट-चिन्तन 
नहीं करताकोषदेतु न रहनेकेकारण ` 


रूप बीजसे उसे पुनज॑न्म ओर अल्यन्त 





















र्‌ः . विष्णुसहस्रनाम 
 श्ठारीरं मानपं वाग्जं | इस तरद सर्वत्र समानचित्त 
^ दैवं भूतमवं तथा। | रहनेवालेमुञचे ्ारीरिकि, मानसिक, 
, स्त्र समचित्तस्य क वाचिक, दैविक अथवा भौतिकं दुःख 
तस्य मे जायते कुतः | क 
से प्राप्त हो सकता है ? इस पकार, 
एव स्वेषु भूतेषु ५ 
| (५ भक्तिरन्यमिचाष्णिी | श्राहास्का सवमूतमय जानकर 
` कर्तव्या पण्ितैक्गत्ा ` पण्डितको समस्त प्राणियोमे अवि- 
सवेमूतमयं हरिम्‌ ॥ । चल भक्ति करनी चाहिये ।--साम, 
( विष्णु० १। १९। ४-९ ) 
साम चोपप्रदानं च | 
1 मेददण्डो तथापरौ | 
~ उपायाः कथिता दह्येते 
ध मित्रादीनां च साधने | 
 तानेवाहं न प्यामि 
मित्रादींस्तात मा करधः। 
ध्यामावे महाबाहो 
` साधनैः किं प्रयोजनम्‌ 
सवभूतात्के -तात 
| जगन्नाथे . जगन्मये | 
 परमासनि गोविन्दे 
५ मित्रामित्रकथा कुतः ॥ ` 
६ ( विष्णु० १।.१९  ३५-३७ >) 
` जडानामविवेकाना- 
मसूराणामपि प्रभो | 
भाग्यमोग्यानिराञ्यानि 
¦ यनीतिमतामपि ॥ 





दान, दण्ड ओर भेद-ये सभी 
उपाय शत्र-मित्रादिक्ो वमे करने- . 
के ल्यि बताये ग्ये दै, कन्ति ` 
पिताजी { कोधन कीज्यि। सुक्चेतो 
कोई रा्-मिजादि दिखलायीदहीनही ` 
देते । अतः हे महावाहो ! जव कोई ` 
ध्य हयी नहीं है तो साधनसे क्या 
। साम १ तात ! सवं मूतात्मक विदव- 
| रूप जगत्पति परमात्मा गोविन्दे 
रचर-मित्र आदि भावकी वात हयी ` 
करो दै?..दे प्रभो! ये राञ्यादि ` 
| तौ भाग्यसेश्रघ्तहोनेवेहै। येतो. 
मूख, अविवेकी, दुव॑क ओर अनीति- ` 
| मानको मी प्राच होते देखे जाते है 
(तस्मादतेत पुण्येषु इसलिये जिसे महान्‌ वैभवकी 
 यद््छेनमहती श्रियम्‌ | | इच्छा हो वह पुण्य-सस्पाद्नका 
यतितव्यं समत्वे च | भरयत्न करे ओर जो मुक्त दोनाचा 


















































शाङ्करभाष्य ` ६2 


देवा मनुष्याः पशवः 
पक्षिवृक्षसरीखपा 
रूपमेतदनन्तस्य 
विष्णोभिनमिव यितम्‌ 
“एतद्विजानता सवं 
जगत्स्य[वर्‌जङ्धमम्‌ । 
दरष्टव्यमात्वद्धिष्णु- 
यतोऽयं विश्वरूपधृक्‌ ॥ 
एव ज्ञाते स भगवा- 
अक्षीदव्यच्युतस्तस्मि 


न्प्र क्टेदपक्षयः ॥` ` 
( विष्णु 41 १९। ४५४९) | 


वदनां जन्मनामन्ते 
ानवान्मां प्रपते । 

सवेमिति 
स महात्मा सुदलंमः।' 





 बाषुदेव 


इत्यादवचनेश । 


हिसादिरहितेन स्त॒तिनमस्का- | 


(^ ६५ 








रि 











` रादि कर्तव्यमिति दश॑यितुं विश्व 


१५१०५०५ 





| देवता, मनुष्यः पश्चु, पक्षी, चक्ष ओर 
| सपं आदिं सव अनन्त विष्णु ` 
| भगवानके ही रूप दैः ये पृथक्‌-एथक्‌ 


स्थित-से दिखायी देते है [ किन्तु 


| 
| 
| चास्तवमे प्क ही ह ]-ठेखा जानने- 
| 


वेको यह सम्पूणं स्थावर्जङ्गम | | 
जगत्‌ अपने समान दी देखना, (श 
क्योकि यह विण्व-र्पधारी विष्णु 
1 | दी दै रेखा जान लेनेपर वह अनादि ॥ 
| | ओरअविनाश्ची परमेश्वर प्रसन्नरहोता 
॥ दै, तथा उसके प्रसन्न होनेपर सम्पूणं | 





ेयोंकाशक्षयहदो जाता _ 


तथा गीतानि मौ कदां हैक जनक 


जन्मोके अनन्तर अन्तिमि जन्ममे 
कानवानपुरपस्ेदस परकारजनता 
है कि "सब ङु बाछदेव दीह" बह | ॥ | 
| ( गीता ७1 १8 ) पसा महात्मा अत्यन्त इर्भ ट ॥ | 
इन वचनोसे यही बातसिदहोतीहै। 


विश्वमात्रकी स्तुति ओर नमस्कार 
आदि करने चाहिये, यह दिखलनेके ` 
स्यि ब्रहम "विश्व शब्दसे कहा गथाहै। 


तम ५०० 











(+ 


गद्केन ( साधनपाद सू० ३ ) में कहा है-अविद्यास्मिताराग- 6 


अथवा हिंसा आदिते रहितहकर @ । 























ह =  विष्णुलदख्ननाम | 
मतवर्मक्न्मत्परमो | [ गीतामेमी कहाहै-]जोमेरे ही ` 
मद्भक्तः संङ्कवजितः | | द्यि कमे करनेवाला, मेरे ही परायण ` 
निर्वैरः सर्बभूतेषु ` रटनेवाला, मेरा मक्त, आसक्तिरषित ` 
यः स मामेति पाण्डव | | ओर समस्त प्राणियोमे वैररदित ` 
| | (कता ११५५) | हवा, डे पाण्डव! वहमुक्चेद्यी 
इति । = | धा्तद्धोजाता है)" इयादि 


न चलति निजवणधमंतो  यमराजने मी अपने दृतोते कहा ` 


सममतिराससुृद्िप्चपक्षे  हे-] जो अपने वर्मधमंसे विचदित . 


न हरति न च इन्त विद्धिदुत नहीं होता, अपने खुहद्‌ ओर विरे- ` 
| धियोके पक्षम समबुद्धि दै तथाकिसी 
सितमन्तमेहि विणणुमकतम्‌॥ वस्तुका हरण याक्जिसी जीवक हनन ` 
नहा करता उस अत्यन्त सथिर-चित्त ` 
पुरुषको विष्णुकाभक्त जानी "ˆ ` 
| "^" """" "वह निमंखचित्त,मस्सरहीन, 
सचिचरितोऽखिटसतच्वमित्रभूतः। | यान्तःपवित्र-चरिज, समस्त भ्ाणियो. 
| का मिन्नः प्रिय ओर हितकर वचन ` 
` | बोलनेवाका, तथा मान गौर माया- ` 
वसति सदा हदि तस्र वाुदेवः॥ | रदित दता द । उसके हवये ५ 
८६ | श्रीवाखुदेव सव॑दा निवास करते ` 
 है। उस्र सनातन युके हृदयम ` 
मवति पुमाज्ञगतोऽसयसौम्यरूपः। | निवास करते दी पुदष इस लोकम | 
ध ्ितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः = | प्रियक्येन दो जाता दै, जिस भकार ्‌ 
ध | सालका नवीन पौधा अपनी खुन्दरता- 
कथयति चारतयैव साल्पोतः | | से दी अपने अन्तवं तीं अति रमणीय 
( विष्णु° ३ । ७। २४-२५ ) | पार्थिव रसकी सूचनादे देता है 1 
 (्सकटमिदमहं च वाघुदेवः | `` ` यद सम्बूणजगत्‌ जरम एकमात्र 
। | परपुरुष परमेश्वर वादेव ही दै- । 
: । । जिनकी देसी मति हदय स्थ परमेश्व 








( विष्णु०३।७।२०) 


 िमलमतिरमासरः प्रशान्तः ` 


 प्रियहितवचनोऽ्तमानमायो 









वस्ति हृदि सनातने च तस्मिन्‌ 































 प्रमपुमान्परमेशवरः 










| 4: | 


छाङ्करभाष्यः, 





इति मतिर्चटा भवत्यनन्ते 


| श्रीञनन्तमे अविचलो गयीहे, 


हृदयगते ब्रन ताच्विहाय दुरात्‌ ॥ | उन्द ठम दृरहीसे छोडकर निकल 


( विष्यु० ३।७।३२ ) | 


५९ 


` व्यमनियमविधूतकलस्मषाणा- 
 मनुदिनमच्युतसक्तमानसतानाम्‌ । 
अपगतमदमानमत्सराणां ` 


वरज मट दूरतरेण मानवानाम्‌ ॥}' 
( विष्ु° 


 इत्यादिवचनवष्णवलक्षणस्येवघ्र- | 
कारत्वाचच हिसादिरहितेन विष्णोः 


 स्तुपिनमस्कारादि कर्तव्यमिति 


श्रद्धया देयं अश्रद्धयाऽदेयम्‌ (त° 


उ० १।११।३) शश्रद्रयाभ्निः समिद्धधते 


₹त्यादश्रुत 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य 
५ हतमश्रद्धयेतरत्‌ ।' 
ष (भ० दार्ति° २६४। ५३ ) 
इम स्तवमधीयानः 

| श्रद्धासक्तिप्तमन्वितः |` 
| (विण स० १३२) 
अश्रोत्रियं श्राद्धमधीतमव्रत- 
क मदक्षिणं यज्ञमचरवि जातम्‌ ! 
अश्रदरया दत्तमसस्तं हवि- ` 
मागाः षडेतेतवदैप्यसत्तम॥ ` 


तथा | | आति, विना 


। ७1२६). 





जाना 1 “““ "अरे दूतो [ यमम-नियमा- 
दिसे जिनके दोष दूर हो गयेष्ठै,जो 
नित्यप्रति ओीञच्युतमै मन लगाये 


क 


रदत 


४ ८4 


५ 


जाना । 


इत्यादि वचनोसे वैष्णवके छक्षण # । 
|एसेह्ी होनेके कारण विष्णु-म्तको (श 
| [हसाषदद दोष) से दूर्‌ रहकर श्री विष्णुके । ५ 

| स्त॒ति-नमस्कारादि करने चाये [यह ` 


बात सिद्ध होती है] । 


` श्वद्धापूवेक देना चादिये,धद्धा- | 
से नी" शद्धासे अच्चि परन्वलछ्ितकी 
जाती &' इव्यादि श्रुतियोसे तथा श 
दाताका [दान] शद्धत्ते पवि 

होता दै ओर अन्य अध्रद्धाके र 
कारणनच्रहोजाताहे। इसस्तोचन- 
काश्नद्धाओौरभक्तिपू्ेक पाठकरने- ` 
बाला [ आत्मखुलः शान्ति, खध्मी, ` 
धृति, स्ति ओर की्तिंसे युक्त होता ` 
| हे 1 € दैत्यशरेष्ठ { विना ्रोत्रियका 
| आद्धः विना वतका अध्ययन, विनां 






तथा जिनके म्द मन 
आर मत्खरादि निक्ठगयेहैउन (श 
मञ्ष्यासे दुर रहकर ही निकट | छि 





| विष्णुश्दस्ननाम क 
क्रयविक्रयसक्तानां न ० | विना संस्कार किया हज दवि-ये ` 
| पुण्यं यचामनिहोत्रिणाम्‌ || | च तेरे भाग ह । सुक्षसे देष करने- 
| बालोकामेरे भक्तोसे द्वेष करनेवाले. 
 । का, निरन्तर क्रय-विक्रयमे आसक्त 
 रहनेवारोकाः [ विधिहीन ] अचि 
तत्तत द दे्येन्द्र | हो करनेवालोका पुण्य तथा ` 
मस्मसादाद्भविष्यति।॥' | अश्रद्धापूर्वक यज्ञ या दान करने 
 . (इरि ६।५२1३०-३९ , | वालोका दान, ह दैत्येन्द्र ! ये सव 
` अश्रद्धया इते दत्तं मेरी छृपासे तुचे प्त दोगा ।' हे 
तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । | पाथं | जो दवन, दान यातप 
 . असदिघयुच्यते पार्थं | अश्द्धासे किया जाता डे वह असत्‌ 
५ न च तप्परे नो इह।). | कहटखाता दै । उसका न य्ह ओर 
( गीता १७।२८) | न मरनेपर ही कोई फक होता दै!" ` 




























£. „4  अश्चद्धया च यदानं 
१ यजतां ददतां तथा । 


 इत्यादिस्मृतिभिश्व श्द्रया| इत्यादि स्परतियोसेमी [वहीतिद्र 
८ होता है कि] श्रद्धापूवक ही स्तुति- 
स्तुतिनमस्कारादि कतेव्यमशरद्या | नमस्कागादि अने चाहिये अगा ४ 


न कर्तव्यम्‌ । | से नहीं । 


. ‰ॐ तत्सदिति निर्दशो | ॐ तत्सत्‌ यह ब्रह्मका तीन ष 

्र्मणकिविधः स्मृतः ।' . | परकारकानाम कदा गया दै" मगवान्‌- 
4 (गीता १७।२३ ) के इस ` वचने [ यह सिद्ध होता है ८ 
 . इति भगवद्वचनात्‌ स्तुतिनमस्का- किं ] स्तुति ओर नमस्कार आदि कमं स 
रादिकं कमौसाच्विकं विगुणमपि | यदि जसाछिक आर यणदीन मी 
 अद्धापूर्वकं ब्रह्मणोऽमिधानत्रयप्रयो- | तो मी ब्रहके इन तीन नाका श्रद्वा 
गेण सगुणं साचिकं सम्पादितं पूवेक प्रयोग करनेसे 

भवति | साचिक हो जति है। 











ये पूजा, स्तुति ओर्‌ नमस्कारादि 





` विष्णुः व्यातवा्चन 









 सर्वकामानवाभोति 


1 ` (तन्मयत्वेन गोविन्द- 







चछाङ्करभाव्य ` ` ` ६७ 

9 3 1 य र. 

(नाविष्णः कीत्तेयेद्धिष्णुं करके करने चाहिये | महाभारत-कमं- ` 
र ए श : 

नाविष्णुविष्णुमचयेत्‌ । काण्डम कहा है-“विना विष्णुरूप हण 

(1 | विष्णुका कीतंनन करे, विना विष्णु 
नाविष्णुः संस्मरद्विष्णु | इण विष्णुका पजन नकर, विना 


| ४ 2 1 1 2 





नाविष्णर्विष्णुमान्रुयात्‌ ॥' र 
त | ओर न विना विष्णु इए विष्णुको 


इति महाभारते कमेकाण्डे | | पात हो । 


(सर्वाण्येतानि नामानि विष्णुसमं कहा है-- हे अनघ! 


वेष्णु हुए विभ्णुका स्मरणन करे 


परस्य ब्रह्मणोऽनध | | ये सवनाम परब्हके दीष) (भक्त (8 


^ (विष्णुधमं० ३ । १२३ । १३) 
1 4 यं यं काममभिध्याये- 
तं तमापरोत्यसंशयम्‌ | 


जिस-जिस वस्तुकी इच्छा कर्ताद्वै 
| निःसन्देह उसको प्राप्तकर केतादहै। 
| उन जगदृशुरुकी आराधना करनेसे 
सव इच्छएःपूणंदहो जातीं) हे 
द्‌ास्भ्य ¦ मनुष्य मोचिन्दको तन्मयता- ` 


(क 


समाराध्य जगद्गुरम्‌ ॥ 
| 


मेव्येतदाल्भ्य नान्यथा | 
तन्मयो वाज्छितान्कामा- 





सेद्ध प्राप्त करसकतादेःजोपुरुष 
तन्मय हो जाता है वह अपनी इच्छित | 


न्यदवाप्रोति मानवः | वस्तुभोको पाक्त कर लेता दै इस्मै ` ` ॥ ॥ 


2 ईं विष्णुधम । | कुछ भी अन्यथा नही) 


0 सर्वभूत्खितं यो मां श्रीमगवद्वीतामे कहा है-जो पुरूष ` 





 भजल्येकत्मास्ितः । | प्कत्वमे स्थित दोकर समस्त भूतोमे 





त ५ | सित सञ्च परमात्माका भजन करता 
1 स योगी मयि बतते॥ | हे वह सव प्रकारे बतंताहयामी 
८. इति भगवद पता ८६ । २१) | मुद्दीमे बतेता दे ॥ 0 


| इरि ह, यह समस्त संसार जनादन दह 
ढे, उस (परमात्मा) से अतिरिकि ओर 








विष्णुपुराणका कथन है भ्नैश्री- | ५ ध । 





द< 
























. इटडः मनो यस्य न तस्य भूयो 
 मवौद्धवां इन्द्रगदा भवन्ति ॥' 
ति विष्णुपुराणे (१।२२। ८७) 


2 


 शुरोये्र परीवादो 
~. निन्दा वापि प्रवत्तते। 
कर्णौ तत्र पिधातव्यौ 
 गन्तम्यं वा ततोऽन्यतः ॥' 
` ` (चिष्णुघमं० ३ । २३३1 ९२) 
` (^तस्माद्रद्यं कचाय- 
 खश्पेणावतिष्ठते 
इति स्मरतेः) 
ध्वर्‌  इतवहञ्वल- ध 
पुञ्जस्यान्तव्यवय्ि 





जनसवासवेरसम्‌ 1 





५ कचैन्यः। 
धयस्य देवे परा मक्ति- 

र्था देवे तथा गुरौ । 
। तस्यैते कथिता यथां 
 , ` म्रकारान्ते 








महात्मनः ॥ 














न चौरिविन्ताग्िद- ` 


इति कात्यायनवचनाद्‌ यत्र 
देशे बादुदेबनिन्दा तत्र वासोन 


¢ (६।२३). 
इति शेताश्चतरोपनिषन्मन्व- १ | 


1 (= “ विष्णुसहस्रनाम | 
कोई का्य-कारणादि नदीं है-जिसक्ा 
फेसा चिच्च है उसे फिर जन्मादिसे 


हीनवादी दन्दरूप व्याधियः नदीं 
दोतीं | 


स्मृति कहती है-- जरया गुर 
का अपवादं या निन्दादोतीद्धे 
वद कान मूँद ठेने चाहिये अथवा 
वरसि कटी अन्यत्र चखा जाना । 
चाहिये} (अतः ब्रह्म ही भाचायंरूपसे 
स्थित हे!" 


'अदध्िकी प्रचण्ड ज्वाराके 


| भीतर रहना अच्छा हेःकिन्त्‌ श्रीदरि- 
( ` चिन्तनसे विसुख रोगोके साथ रहने- ` 
| का दुःख अच्छानदही-कात्यायनजीके ` 


इस वाक्थसे भी [यही तात्पय निकख्ता 


| है कि] जहाँ शरीवाुदेवकी निन्दा होती 


हो बह्म नदीं रहना चाहिये । 


जिसकी भगवान्‌मे अत्यन्त भक्ति ` 


| हे ओर भगवानके समान ही गुस्मे ` 
| भी है उस महात्माक्ो ही इन उपर 


कटे इष्य अर्थोका प्रकारा होता 




















9, क दाङ्करभाष्य च 9 
अवदोनापि यन्नान्नि |  भजिसकेनामकरा विवा दोकरभी 
कीतिते वपातकेः | | कीतंन करने पुरुप, खिहसे डरे हुए 


पुमान्विुन्यते सय | गीदडोके समान सम्पूणे पापस 
सिहत्रस्तैषरकैखि ॥ | 


(चिष्ण॒० &। ८ । १९) 





तुरन्त मुक्त हौ जाता दै 


 न्ञानतोऽज्ञानतो वापि । (जानकर अथवा विनाज्नेभी 
वासुदेवस्य कीत्तनात्‌ ) घुदेवका कीतन करनेसे समस्त 


तत्सवं विल्यं याति प जलम पड़े इण नमकके सम्रान 
तोयस्थं ल्वण यथा॥ | छीन दो जातिङ्ै)' | 





 कङिकरमपषम्युप्रं 
| नरकातव्रद द्रणाम्‌ | 
प्रयाति विख्यं सय 
 सक्रत्‌ कृष्णस्य संस्प्रतेः |! 
(चिष्णु० ६) ८1 २१) 


मदुष्याको नरककी पीडा देनेवाङे 
कचिके अस्यन्त उग्र पाप श्रीटृप्णका 
पक वार भी भली पकार स्मरण 
करनेसे तुरन्त छीन हौ जाते द । 


प्रीगोविन्द एक बार भी स्मरण 
किये जानेपर मवुष्योके सेकजं 
जन्माम क्ये इर पापाके समूहको शि 
दस प्रकार शीघ्र दी भसक्रडाल्ते श 
है जेसे अथिरूदैकीटेरको। 


| 

| 

| 

. भ्सक्रस्स्पृतोऽपि गोविन्दो | 
नृणां जन्मरातैः कृतम्‌ । 
| 





 पापरार्चि दहत्याञ्चु 
तूखराशिपिवानरः ॥ 


` ५1 

^ ठ , 

4 

५ 

न। 
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1 
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+ { 

, 

† ए 
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। ॥ 

॥ 

कि 
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४1 

(अ, 1 

{/ 

ग 

| 

1; 

"41 

नि 1 

् ति ॥ 

(9 11 
34 भ च ५ 
£ [५ २ 
९1 । 







जा जिद्धा गोविन्द्‌ | मोचिन्द्‌{ 
गोविन्द्‌  ेखा नहीं कहती वह सुख- ` 
रूपी विख रहनेवादमी सर्पिंणीके ` 
हीशाने : 
“जो जिह्वा दिन-रात ्रीगोविन्द- 


` ® शयं वदनवल्मं 

| वासिनी ` रसनोरगी। 
। ` यान गोिनद्‌ गोविन्द 

गोविन्देति प्रभाषते | 


ध ` भ्पापवह्ी सुखे तस्य व 





` | के गुण नहीं गाती वह मदुष्यके सुखमे 
























दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 

कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
(महा० शान्ति ७७! ९९) 

एवमादिवचनेः शद्वाभश्त्यो 


 रभवेऽपि नामसङ्त्तनं समस्त 


 श्रद्धादिपूवेकं सदस्रनामसङ्की्तनं 
8 नाश्चयतीति । 











नेऽन्तभूतम्‌ 


िलयतित यति नरः 





कर देता है; फिर श्रद्धा-मक्ति-सहित 
किया इआ सहखनामका कतेन उन्हें 
| नष्टक्र देताहै--इसमे तो कहना ` 
| हीक्याहै 1 


दुरितं नाशयतीव्युक्तम्‌, क्त 


मनसा वा अग्रे सङ्कल्पयत्यथ वाचा | ५ 

| | 9४ 1 

हरति द्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा | फिर वाणीस बोलता दै मनसेजो ८ 
बात सोचता दै व्ही वाणीसेकता 
है ।' इन श्रुतियोसे सरण ओरध्यानभी ` 


` वदति! इति श्रुतिभ्यां खरणं ध्यानं च 
नामसंकीतेनके अन्तगतदही सिद्ध होतेहै। 


विष्णुसहस्रनाम 
सङ्रदुचरितं शन्न. . | सने एक वार भी हरिः इन दो 
५ हरिरितयक्षर्यम्‌ । ` अक्षरोका उच्चारण क्रिया है उसने 
बद्धः परिकरस्तेन मानो मोक्षी ओर जानेके च्थि 
मोक्षाय गमनं प्रति | + 
(ववर ८० १११) | कमर कथका = 
एकोऽपि क्रष्णस्य कृतः प्रणामो  ध््रीकृष्णको किया हुभापएकमी | 
द्ाशचमेधावयेन तुल्यः | | मणाम्‌ दश्च अश्वमेध-यज्ञोके य्ञान्त- 
खानके समानैः, उनम भी दश 


अश्वमेध-यज्ञ करनेवेका तोफिर ` 
जन्म होता है, किन्तु कृष्णको प्रणाम 
करनेवालटेका पुनजेन्म नदीं होता \' 
इस प्रकारके वचनोसे यही कहा गया 
है कि श्रद्धा-मक्तिका अभाव होनेपर्‌ 
मी नामसंकौ्तेन समत पा्पोकोन्ट ` 








"पटहे मनसे संकरप करता दै 


विष्णपुराणके न्तं ्रीपरारारनी- : 


दाङ्कस्माष्य ७९ 














म न क र र क ४ 
क्ति चेतसि यः सितोऽमख्धि्यां | खय भा जिसका चिन्तन करने 
| विच्नरूप दहै तथा जिसमे चित्त 
पुंसां ददात्यव्ययः | न 
| खग जनेपर बह्मखोक भा तुच्छ ` 
कि चित्रं यदधं प्रयाति विच्य । माद्ूम होता है ओर जो अविनाशी ` 
तत्राच्युते कीर्तिते | प्रयु शुद्धचित्त पुरषोके अन्तःकरणे 
| । सित दौकर उन्हं मोक्ष ग्रदानकस्ता 
इति विष्णुपुशाणान्ते ( उस्र अच्युतका कीतंन करनेसेयदि ` 
पापनश्रद्धोजातेदतो इसमे आश्चयं 
„. ५७) श्रीपराशरेणोपसंहृतम्‌ । स 
| याहे? | 
'आखेडय सवदाल्चाणि | मगान्‌ श्रीवेदन्यासजीने भी महय- 
ध विचार्य च पुनः पुनः । | भारतके अन्तमे इसी प्रकार उपहर 
 द्दमेकं सुनिष्पन्नं | क्रिया है कि खमस राखोका मन्यन | 
येयो नारायणः सदा |# | करके उनका बारम्बार विचार करने- 
| ति शीमहन। री । पर यदी एक बात सिद्ध होती है किः 
कू ५ चः | 
महामारतान्ते भगवता सदा श्चरीनारायणक्ा ध्यानं करना 
श्रीवेदव्यसेनोपसं हृतम्‌ । | चयि । 
^ हरिरेकः सदा ध्येयो अपाम को सच्वशुणम 1 स्थत 
+ भवद्भिः स्वसंखितैः। | होकर निरन्तर पक श्रीहरिका ही 


मिव्येव सदा षिप्रा 
| पठत ध्यात केरावम्‌ ॥ 


ॐ इख प्रकार सदा जप करो ओर 
केरायका ध्यान करो, इ प्रकार हरि- 
4 वंशम कौलासयात्रके प्रसगमे महे- ` 
। यात्रायां हरिरेको ध्यातव्य इत्युक्त  शवरने भी एक हरिहीका ध्यान करना ल 
|  महेश्वरेणापि] | चाये! रेता कहा है। 4 
















ध्यान करना चाहिये । हे विध्रगण। । 
































एतत्सवमभिप्रेत्य “एष मे सव- 


 पिक्यष्क्तम्‌ । 


1 | इत्यारभ्य 15 जपन्‌ मुच्यते जन्तुः 
^. (विः स०३) इति पटुप्ररनेषु 
` प्तः सर्वाणि (वि ० ११) इति 
 अ्रभोत्तराभ्यां यदुव्रह्ोक्तं तद्वि 
शब्देनोच्यत इति व्याख्यातम्‌ । 


` पिपतन | आस्य जानन्तो नाम चिद्वि 


` वक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं मजामहे' 





तम्‌ । तमेव स्तोतारः पुराणं यथा- 


धर्माणां धर्मोऽधिकतमो सतः' इत्या- 


"किमेकं देवतम्‌' ( वि० स० २) 


` तकिमिरयाकाडक्षायामाह-विष्णुः 0 
¢ | जिज्ञासा होनेपर कहते है विष्णु, । . ` 
| 0 इति 1 तथा च ऋग्वद तमु कऋवेदमे भी 'तञु स्तोतारः पृष्यं 
स्तोतारः पून्यं यथाविद तस्य गम जनुषा | १ 

| | आस्य जानन्तो नाम विद्धिवक्तन 
| महस्ते विष्णो खमति भजामहे 
। इत्यादि श्रतियोमे सम्यक ज्ञानकी ८ 


(२।२।२६) इत्यादिश्वुतिमिर्विभ्णो- | 





नामापि आवदत अन्ये बदन्तु मा | करं 


विष्णुसहस्रनाम 
न व व ना त क 


इन सत्र वचनोके अमिप्रायसे ही 
सव घर्मो सुश्च यह धमं सवसे 


अधिक मान्य है" इष प्रकार इसकी 
| अधिकता बतखायी गयी है | 


इस प्रकार 'खोकमे एक देव कौन 
है ? यदहसे टेकर "जीव किखका जप ` 
करनेसे मुक्त हो जातादै'। इन छः ` 
प्ररनोके उत्तरमे “जिससे सवभूतड्पदै' ` 


इत्यादि ग्रदनोत्तरोसे जिस ब्रह्मका वणेन 


किया है वह "विश्वः शब्दसे कहा 


जाता है-रेसी व्याख्या की गयी है 


अत्र, वह विश्व कौनदहै रेसी 


यथाविदं ऋतस्य गभं जुषा पिपतेन 


प्रा्िके ल्य श्रीविष्णुके नामसंकीतन~ 


का विधान कियाहै। इस श्रुतिका 
 , मसङ्ीत्तेन सम्थम्न्ञानप्राश्ये विहि | अभिप्राय यह है कि है स्तुति करनेवाखो ५ | 
(1 | सत्यकरे सारमूत उस पुराणपुरुषको ` 
| ही यथार्थं जानकर नन्मकी समति 
कसो | इन विष्णुक्ते नामको जानते 
| इए उनका उचारण मी 













महः मजामहे इति श्रुतेरभिप्रायः 
` वेवेष्टि व्याभोतीति 
 षिषे्व्याप्त्यमिधायिनो दुक्प्रल्य- 


वस्तुपरिच्ञेदश्चून्य इत्यथः । 
दक्षी पार्थ 
क्रान्तिश्वाभ्यधिक्ा शिता) 
कमणाचाप्यह पाथं 
विष्णरिव्यमिस्ितः 
इति महाभारते (शान्ति 
~: २४१1 ४२४९) 
भ्यव किंञ्चिलगत्सवे 


द्रयते श्रयतेऽपि वा| 
अन्तबहिश्च तत्सवं. 


ए ध व्याप 











इत्यादिश्वतेच्ेहनासयणे ८ १२। 
।:द.;1 





ध ॥  पुरुषमक्रारणं 1 





 विनिर्शुक्तं विष्णु ध्यायन्न सीदति 
 इत्यात्मबोधोपनिषदि ( १ ) 






विष्णुः | 


 यान्तख रूपं विष्णुरिति 1 देशकाल | 


१\१ 


व्याप्य नारायणः सितः 


सर्वमूतस्थमेक नारायणं कारण- | 


ब्रह्म रोकमोह- 


[रूप विष्णुहै; जैसाक्रि विष्णुपुराणे ` 






ठ । , | ४ ॥ ५ प 


चा हे विष्णो वयं ते सुमति शोभनं | आप्र | सुन 


ध्वेवेष्टि अर्थात्‌ जो व्यप्त ह्मे 

उसक्रा नमि विष्णु | व्यापि अ्थकरे 
। वाचक नुकूप्रत्ययान्त धिष्‌" घातका 
खूप षविष्णुः वनता है | ताप्य यह है ` 





रहित है | 

|  महामारतमे कषा है-द्े पाथं ¦ 
पृथिवी ओर आकाश्च युन्चसे उयाप्त 
है तथा मेय विस्तारभी बहुत रै 
इस विस्तारकेकारण ही मै विष्णु 






कदलाताहु।' | 

 चरहन्ाराथणोपनिषद्की श्रत है- 
"जो कु भी संसार दिखायी या 
| खुनायी देता है, श्रीनारायण उस्र ` 

















 आम्मव्रोधोपनिषदूमें कहा दहै- द 
'सर्वभूतोमै स्थित, एक, एकाकार, ` 
कारकरूपःरोक-मोहादिसे रहितःपर- 







अथवा लुकूप्रत्ययान्त विश्‌ धातुका + 


कि वह देश-काल-वस्तु-परिच्छेदसे 


खवको वादर-मीतरसे व्यात्तक्के 


ब्रह्म नारायण विष्णुकाष्यानकरनेसे श 
| , | [ मव्य ] दुभ्खनहदींपता।॥ 


































` ७8. ८ ॥ ` विष्णुखदस्रनाम 
यस्माद्विषटमिदं सवं ध | कहा है-“उख महात्माकी राक्ति इस 
तस्य शक्त्या महात्मनः । 

तस्मादेवोच्यते विष्णु- 
विरो्घातोः प्रवेशनात्‌ 
इति विष्णुपुराणे (३।१) ४५) 1 

^ यदुदेशेनाध्वरे बषट्‌ क्रियते स जिसके उद्यसे यज्ञमे वषट ' किया 

ववटकारः | यसिन्यद् का दरिया | भत है उसे वषट्कार कहते दै 
1 >, | अथवा चज ही विष्णु है" इस श्रुतिके 
स वषदूकारः हनो 4 विष्णः (१० | अनुसार जित यद्ग बषट्‌ त्रिया होती ` 
०१।७।४) इति शरुतेयेज्ञो 


८ है वह यज्ञ वषट्कार है | अथवा जिस 
 वषटकारः ) येन॒ वषटकारादि- | वषट्कारादि मन्त्रङ्पत्ते देवताओं 
अन्तरात्मना वा देवान्प्णथति स | को प्रन किया जाता हे, वही 
` वषट्कारः । देवता वा, श्रजापतिश्च | वषट्कार है । अथवा ध्रजापतिश्च | 
वषट्कारश्च इति श्रतेः 


चतुर्थिश्च चतुर्थश्च 

द्राम्यां पञ्चभिरेव च| 
दयते च पुनद्वभ्यां 
` सम विष्णुः वरसद 
 इत्यादिस्पतेध। . ` 
भूतं चमव्यं च भवच्च भूतमः 





सम्पूणं विश्वमे प्रवे किये इए दै; इसं- 
| व्यि वह विष्णु कखाता ट, क्योकि 
विदा धातुक्राअर्थं परवेद करना हे} 


वषट्कारः इस श्रतिके तथा श्वारं 
| चार, दोः पौर्व ओौरदो' अक्षरि ` 
 मन्ब्ौसे जिनका यजनकियाज्ाताहै, ` 
| वे विष्णुमगवान्‌ सुद्चपर प्रसन्नदो | = 
| इत स्पृरतिके अनुसार देवता ही < 
वषट्कार है । म 





भूत, मभ्य ( भविष्यत्‌ ) ओर्‌ भवत्‌ द 1 
( (वर्तमान) इनका नाम भूतमन्यमवत्‌ है, ` 
व्यभवन्ति तेषां प्रयः भूतमव्यमवत्‌- | उनका जो प्रमु हौ वह भूतमव्य-ः 1 
| । मवस््रु कहता है । इत देवका ` 
श्रयः काठभेदमनादत्य सन्मात्र- | सन्मात्प्रतियोगिक रेर्थ काठ्मेदकी 













१, ४ ये यजाम, ५ वषः 















 -आह्करमाप्य ७५ 


न्व १ जन [कन 
५ ~ । नान भ स) न> = 0 अ न ४ सकि + ५.2 


प्रतियोगिकमेश्वयेमस्येति प्रयुतम्‌ । | उयेश्चा करके रहता है, इसच्यि यह ` 
| प्रभुहै 0 
रनीगुणं समार्य पिरिश्चि-| रजोयुणका आश्रय लेकर यहब्रह्मा- 
पेण भूतानि करोतीति भूतकृत्‌ । ख्ये मूर्तो रचना करता है, इत- 
 तमोगुणमाखाय स रु्रात्मना | द्यि भूतङ्त्‌ & । अथवा तमोगुणको 
॑ कार्‌ कर रुद्ररूपसे भूतोको काटता | 
1... छृन्तति कृणोति हिनस्तीति | अर्थात्‌ उनकी हिता करता है, इतन्यि ` 
~ भूतकृत्‌ मूतक्त्‌ है । ह 
 सखगुणमधिष्ठाय भूतानि| सच्वगुणके आश्रयते मूतोका भरण-- 
विभति पाटयति धारयति पोष- | पस्न-- पारण अथवा पोषण कता 
अतीति वा भूतशत्‌ है, इपव्यि मतश्तदै। 
 म्रपञ्चरूपेण भवतीति, केवलं  म्रपद्ररूपसे उत्प होता है अथवा 
भवतीत्येव वा मावः । भवनं भावः केवछहै हीः इसटिये भाव है । उ्यन्न । 
1. | होनेका नाम भाव है अथवा सततमत्- (श 
कोभी भाव कहतेहै 1 








` सत्तात्मफो बा। 
; भूतात्मा मूतानामात्मान्तया- | मूतात्ा--्ह तेरा आत्मा ` ८ ९ 
> . मीति भूतात्मा एत आमान्तया- | अन्तर्यामी ओर अमर डे इत श्रतिके  @ ( 
1 ^(धरउ० २1.०१.२२२) | अनुसार भूतका आत्मा अर्थात्‌ ` ५ 
धि 1 अन्तर्यामी होने मूतात्माहै। = | 
भूतानि भावयति जनयति वधे- भूतो माषना करता है अर्थात्‌ क 
1. ८ उनकी उप्पत्ति या बृद्धि करता है 8 | 
यतीति बा भूतभावनः ॥ १४॥ । इ्व्यि मूतमावन दै ॥ १४ शि 

























दै ध ८ ॥ विष्णुसदसखरनाम 
पूतात्मा, ११ परमात्मा, च; १२ सुक्तानां परमा गतिः 
१२ अव्ययः, १४ पुरुषः, १५ सान्ती, १६. क्षेत्रज्ञः, १७ अक्षरः, एव, च ॥ 


भूतकृदादिमिगुणतन्त्रतवं प्रां | भूतकृत्‌ आदि नमसि उसमे गुणा- 

। | धीनताका दोष प्राप्त होताहै अतः 
 श्रतिषिध्यते पूतात्मा इति, पूत आमा | जव पूरूतार्मा (पवित्रलूप ) कहकर 

| उस (दोष) का प्रतिषेध करते है। 

१ पूतात्मा--पवित्र है आत्मा (खखूप) 

कवलो निर्गुणश्च" (० उ० ६। ११) | जिसका उसे पूतात्मा कठते है अथवा . 
(५ कमधारय समास कियाजा सकताहै# ` 

इति श्रुतेः) गुणोपरागः स्वेच्छातः | वह केवर ओर निगुण है" इस श्रति- 

( | सेमी यहीसिद्र होता है। पुरुप्रका 

` शृूषस्यति करप्यतं । | गुणोके साथ सम्बन्ध खेच्छसे ह 

| माना जाता है। 


परमश्ासावात्मा चेति परमामा | जो परम (श्रध) हो तथा आत्मा 
 कार्यकारणवरिरक्षणो नित्यगुदध- । मी हे, उसका नाम परमात्मा है । बह 
3 ` | काय-कारणसे भिन्न. निव्य-शुद्र-बुद्ध- ` 
 उुद्धणक्तस्वमावः। | सुक्त-खभाव है । | 
सक्तानां परमा प्रहृष्टा गति- 
गन्तव्या देवता पुनरात्रस्यसम्भवा- 
त्तद्रतस्येति सक्तानां परमा गतिः| 

` भरामुपेत्य तु कौन्तेय 





यस्यस पूतात्मा, कमेधारयो षा 







मुक्त पुरुपोकी जो परम अर्थात्‌ < 
सर्वश्ेष्ठ गति--गन्तन्य देव है वह ` 
उक्तानां परमा गतिः (सुक्तोकी प्रमा 
| गति) कहता हैः क्योकि वहो ` 
2  _ , | प्रहे हएकारिरिल्ेवनानदींदहोता। 
 : नजन नं त्रिधते॥' | मगवानूने मी कहा है-द्दे कौन्तेय ! ` 
। (गीता ८। १९) | मुञ्चे प्राक्त होकर पुनर्जन्म नदीं 




















4. दाह्करमाष्य | | ७७. 
च = = >, 
धिकारो बा वियत इति अव्यय | व्यय--विनाश या विकार नीं होतु 


| वह अव्यय है| श्रति कहती है-जर ` 


॥ ध । अजरोऽमरेऽग्ययः' इति श्रमे ग म 


क, न, 





पुरं शरीरं तखिन्‌ शेते प्रषः । पुर अर्थात्‌ शरीर, उतम जो शयन 


मवार पुर पुण्य 


करे वह्‌ परुष कहटता हे महाभारतम | 
मेतै्मवैः समन्वितम्‌ । | 


कहा है- "वह महात्मा इन पूर्वोक्त 

व्वापरते महात्माय- भावस युक्त नौ दारवाठे पविच्र 

>  स्तस्माघ्पुरुष उच्यते ॥' | पुरको व्याप्त करके रायन करता दे 
॥ इति महाभारते) (रान्ति ० २१०।२७) | इसलिये वह पुरुष कदलाता टै ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


1 तौ ति ति | उच्टा करके 'ुरा' शब्दके साथ जोड- 
असत्वं पूकमवात्‌ विग्रह छत्व | कर पुरा यानी पहच्से ही आसीत्‌? 


व्युत्पादितः पुरुषः । पूवमेवाहमि- | था-रेसा पदच्छेद मानकर यह पुरुष ` 
 हास्मिति तसुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ | शब्द सिद्ध इआ है । जेसाक्षिश्रृति ` 





| | इति श्रुतैः । | ५ | उस पुरषका पुरषत्व दै ।? 
अथवा पूरुषु भूरिषु उत्कषै- 
` शालिषु सेषु सीदतीति, पुरूणि 
फलानि सनोति ददातीति बा, 
पुरूणि युवनानि संहारसमये | 
स्यति अन्तं करोतीति बा, 
` पृणंतासूरणाद्वा सदनाद्वा परुषः 
रणास्दनाचैव ततोऽ एर्पो्मः 







सच्यि, या अधिक फल देता है इस- 



















कहती हैन यर्हौ पूर्वमदीथा। यही | 


अथवा पुरु अर्थात्‌ बरहुत-से उत्वर्ष- 
राटी स्व (जीवो) म धित है 


ल्य, अथवा संहारके समय प्रचुरं ५ ध 
सुवर्नोको नष्ट करता है इसल्ि, अथवा (र 
पूण होने, पूरित करनेया थित होनेके 
कारण वह पुरुष है । प्रम वेद (महा- (ऋ 
~  " |भारत)मंमीकहाहैध्ूणक्नेगैर श 
००।११)। | स्थित होनेके कारण यद पुरुषोच्मदै" [र 


















। निप्रत्ययः ५ 
क्षेत्र शरीरं जानातीति क्षेत्रन्न 


मांविद्धिः (गीता, १३ 
` क्षि्ाणि हि शरीराणि 
“वीजं चापि सुमाद्चुमम्‌ | 
तामि वेत्ति सं योगात्मा 
- ततः क्षत्रजं उच्यते | 


` परमात्मा 
प्रत्ययान्तस्य रूपमश्षुर इति । 





परमार्थतः, (तत्वमसि 


९।८) इति श्रुतेः चकारद्रया- 






न क्षते पश्यति सबैमिति साक्षी 
श्साक्षादुदरष्टरि संज्ञायाम्‌! ( पा सू° 
५... ८ | १ ।* 1९. ९ ) दात्‌ पाणानवचनाद्‌- 


६  आतोऽनुपत्गे कः (पा सू० ३। 
 २।३) इति कप्रत्ययः क्षेत्रज्ञं चापि 
। २) इति 


इति महाभारते (शान्ति° ३५१।६) । 
स एव न क्षरतीति अक्षरः 
अश्ातेरश्ोतेवां सर- | 


| होनेपर अक्षर" खूप बनता है | 
एवकारात्‌ कषत्रज्ञाक्षरथोरमेदः | ५ 
( छा० उ० | "तच्त्वमसिः इस ॒शरृतिके अनुसार ` 
 प्रमा्थतः क्षत्रज्ञ अर अद्षरका अमेद ५ ४ 
है तथा चकारसे दोनोका व्यावहार्कि ` 
भेद्‌ दिखलाया है, क्योकि प्रधिद्धि ` 


 वहारिको मेदश, प्रिद्धेरपमाण- 
7त्‌॥१५॥ | प्रामाणिक नहीं होती । १५॥ 





विष्णुखदखनाम ` 





व्यवधानके अपने खषूपभूत ज्ञानसे 
सव ङु देखता है इसय्यि साक्षी 
| है । 'सखाक्लाद्‌द्रष्ठरि संज्ञायाम्‌" इस 


| पाणिनिके वचनसे यछ इनि प्रत्यय ` 
| दआ है | 


धेन अर्थात्‌ शरीरको जानता है 
इसि कषेचज्ञहे । आातोऽद्चपसगेकः' ` 
इस सूत्रे अनुसार यहाँ कप्रतयय 
आ हे । शछ्वेचज्ञ मी सुश्च खै जानः 
भगवान्‌के इस वचनसे [क्षतरज्ञ है] | तथा 
महाभारतम मी कहा है--श्ारीर ही 


कच हे, शमाद्युभ कमं उनका वीज्ञ ` 
दै । वह योगात्मा उन्दे जानता, 
दस्य स्ेवज्ञ कहराता है! 







नो क्षर अथात्‌ क्षीण नही होता, ` 
वह अक्षर परमात्मा है| “अश्‌'या ` 
अञ्च्‌ धातुके अन्तमे सर्‌" प्रत्यय | 








एव! राब्दसे यह दिखटाया है क्रि 
























= शङ्करभाष्य. ;  : ७९ | 
0 ० = “व ८१ ५ = र ५ = ^ क = ^ 
. ` ~$ यो १९ योगविदां नेता, २० प्रधानपुरुषेश्वर 
९१ नारांसहवपुः, २२ श्रीमान्‌, २२ केरावः, २४ पुरषोत्तम 
ध ध योगः- , . 1. -योग-~ व. 
श्ञानेन्दियाणि सर्वाणि | भमनके खदित समस्तज्नानेन्दरियौ- ` 
` निरुध्य मनसा सह | | को रोककर क्षेबज्ञ ओौर परमात्माकी : 
 रकलवभावना योगः | एकस्व-मावनाका नाम योगै 
त्ज्ञपरमात्मनोः | । उपसे प्राप्य होनेके कारण परमासाका 
न ` तदधाप्यतया योगः। नानमौ योगद । 
| योगं॒बिद्न्ति विचारयन्ति, 
जानन्ति, कभन्त इतिवा योग- 
. विदस्तेषां नेता ज्ञानिनां योगक्षेम 
।  बहनादिनेति योगविदां नेता। 
तेषां नित्यामिचुक्तानां 











जो योगको जानतेहें अर्थात्‌ उत्का श 
विचार करते, उपमे जानतेया प्राप्त 
करते है वे योगविद्‌ कहटते है, उन ` 
ञानिर्योका योग्षेमादि निर्वाह करनेके 
कारण जो नेता है वह योगविदानेता | 
( योगवेत्ताओंका नेता ) कहटता है । 
जसा किम उन नित्ययुक्तोका ` ध 
गोगक्षेम वहन करता ह इक्त | 
| भगवानके वचनसेसिद्रहोताहै। (श 
प्रधानं ्रकृतिमाया; पुरषो जीव- | प्रधान अर्थाव्‌ ग्रकृति-माया तथा 4 
स्तयोयैश्वरः प्रधानपुरुेरः। | प्रुष-जीव उन दोनोका नो खामी ` 








7गक्षेमं वहाम्यहम्‌ | 
(गाता ९1२२) 
इति मगवद्र चनात्‌ 





५ | है, वह प्रधानपुरषेश्वर है | शि 

नरसख सिंह चावयवा यसिन्‌ | जिसमे नर ओर सिह दोन क 

रक्ष्यन्ते तदवपर्यसख स नारसिंहवपुः । | अवयव दिखटयी देते हो रेखा जिसका शि 

| | शरीर दहो, बह नारसिदवपुदै। 
सति श्रीः जिसके वक्षःखच्मे सर्वदा श्री # | । 

| बसती है, वह श्रीमान्‌ है । ५ 

` जिसके केश सुन्दर ह उसे केव , `. 























करव , ` चकैराद्रोऽन्यतरस्याम्‌ | कहते हं । यहां केशाद्वोऽन्यतसर्स्याम्‌? ` 
। (षार सू०५।२।.१०९) इति| इस पाणिनिसूत्रसे प्रद्ता-अथमे व 
` व्रस्ययःप्रर॑सायाम्‌। यद्वा कच अश्च | प्रयय इजा दै । अथवा क (व्हा) 
वाश्च ट ५ अ (विष्णु) ओर्‌ दंश (महादेव )-ये ` 
वतन्ते स॒ केरावः केरिवधाद्वा। | 
यस्माच्वयैष दुष्टामा 





है वे भगवान्‌ केदाष है । अथवा केञ्ीका 
_ | वध करनेके कारणकेशवदहेःजे्ाकि 
त दतः केङी जनादन । विष्णुपुराणमं श्रीकृष्णचन्द्रसे नारदजी- 4 
 तस्मा्केदावनमप्ना ववं का वचन दहै जनार्दन ! आपके 
, छेके ख्यातो मविष्यसि।॥ व यह दु्टचित्त केरी मारा गया 

› इस्चिये आप रोकमे केराव नाम- ` 
इति विष्णुपुराणे (५। १६ । से अचि होगे + प्रषोद्रादि# गणमे 
२३ श्रीकृष्ण प्रति नारदबचनम्‌ । | होनेके कारण इस ( केरव ) शब्दके 
` पृषोदरादित्वाच्छब्दसाधुत्वकस्पना। साधनकी कल्पना कीगयीदहै। ` 





“णषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" (६1 ३। ९०९) यह पाणिनि-सूच्रहे। इसकाभाव ` 
य यह है किं षृषोदर जादि शब्द्‌ जिस प्रकार शिष्ट पुरुषों से यवहार किये गये हैँ उसी प्रकार ` प 
| ` छ. है । रषत्‌ ओर उदर' मिलकर "पृषोदरः शब्द्‌ बनता ह । इसमें तकारक्छा रोप ओर ४ | | 
 सन्धिरूढिसे ही हुए है । इसी प्रकार वारिवाह ककरा बराक बनता है । यही नियम जीमूत,  , 
इमान, उल्लर जौर पिशाच आदि शब्दो मी है । मनोरमाम मी कहा हे 'पषोदर- ` 
 अकाराणि शिष्टयथोचरितानि तथेव साधूनि स्युः" अथच्‌ पृषोदर आदि शब्दरौको शिं 
पुरुषाने जिस प्रकार उच्चारण क्ियादहेवे उसी प्रकार सीक हं । ५ ५ । । 
4 महाभाष्यकारने भी कहा ह येषु रोपागमवणविकाराः भयन्ते न चोच्यन्ते तानि 1 
| परुषो दरप्रकाराणि' अथात्‌ जिने व्णोकि रोप, आगम अथवा चिकार सुने जाय किन्तु ८ 
उनका शाखमें कोद निरूपण न हो, वे शब्द प्रषोदर आदिके समान कहे जते हँ । ` ४ ध 
 केदाव शब्द भी नारदके कथनानुकूर केरी ८. 















३ ष पका वध करनेवारा? इस अश 







ध 4 भी केव शब्दका अयोग द्ध 


समासः; तथा च भगवद्रचनम्‌- 


चाङ्स्भाष्य 





द 


पुरुषाणाद्त्तमः पर्षोत्तमः अत्र 


४ निघारणे' (पा० सू० २।२।१०) 
इति पष्ठीस्मासप्रतिषेधो न मवति 
समत्वात्‌ {| 


। जात्याघनयेक्षया 
1 पुनजातिगुणक्रियपेक्षथा 
&  पथकाक्रया तत्रासमथत्वा- 
` निषेधः प्रवर्तते; यथा-मनुष्याणां 
` कषत्रियः शूरतमः, गवां कृष्णा गौः 
सम्पन्नक्षीरतमा, अध्वगानां धावन्‌ 
 शीघ्रतम इति । अथवा पश्चमी 


यस्मातक्षरमतीतोऽह- ` 
मन्षरादपि चोत्तमः 
अतोऽस्मि खोक वेदेच 

पुरुषोत्तमः । 


प्रथित 





` सवः शवैः शिवः 





परुषोमे उत्मको पुरुषो्तम कहते 
हे । यहाँ न निर्धारणे इस सूत्रके ` 
अनुसार षष्ठी समास्का प्रतिषेध नहीं ` 
होता, क्योकि यहाँ ्रिसी नाति, यण ` (श 
ओर कियाकी अपेक्षा न होनेतेसमास- क 
विधानका सामभ्य है [अतएव यँ ष्ठ 
समासके प्रतिषेधका नियम नहला 
सकता] जहोँ जतिःगुण ओरक्रियकी ऋ 
अपेश्चासेकिसीका सयुदायते प्रथक्करण 
होता है वह्यं सामध्यन होनेसेयह 
| निषेधवचन टगर दयता हैनेसे-मवष्य- 
मे क्षत्रिय सवसे अधिकश्रवीरहोताहै, 
| गौओमें कृष्णा गौ खादिष्ठ दृधवाटी ® 
| होती है, यात्रियेमं दोडनेवाटा ससे | 
| तेज होता है| #अथवा यहाँ [पुरुषोसेश्रेष्ठ 1 
| -रेसा ] पञ्चमी समास समञ्लना चाहिये 
जेसा कि भगवान्‌का वचन है“ क्षर 
से परे ओर अक्षरसे भी उत्तम ह, ( ८ 


क 


नामसे प्रसिद्ध हं ॥१६॥ ५  @ | 


ख्याणुभूतादिर्निधिरव्ययः । ८ नि 






प्रभवः प्रमुरीश्चरः ॥१७॥ 
























रपस, २६ खवः, २७रिवः१ २८ खाणुः, २९ भूतादिः, ३० निधिः अव्ययः। | 
३१ सम्भवः, ३२ मावनः, ३३ मतौ, २३४. प्रमवः) २५ प्रभुः, २६ हर ४ 
अत्तवे , - सत्वः | असत्‌ ओर सत्‌ सवक्री उत्पत्ति, ` 
 . सवस्य प्रभवाप्ययात्‌ । 
` सवस्य सवदा ज्ञाना- । 
 स्सवेमेनं प्रचक्षते | 
| ,. , (-महा० उय्योग० ७०।११) 
इति भगवदयासवचनात्‌ सवः । 


श्ृणाति संहारसमये संहरति 





स्थिति ओर प्रख्यकास्थानदहोनेतथा 






सवदा सवक्रो जाननेके कारण इसे 






खव कहते है” भगवान्‌ व्यापके इस 






वचनानुसार भगवान्‌ सवं है | 

समस्त प्रजाको रीणं करते अथात्‌ 
 प्रट्यकाट्मं संहार करते या कराते 
है, इसच्यि शर्वं हैं | 


निच्ेगुण्यतया शुद्धत्वात्‌ शिवः | तीन गुणोंसे रहित होनेके कारण ॥ ॥ 
| सद्र होनेसे शिव है । "वह ब््यादैवहद 


सत्रा सशिवः' (कं०उ० ८) | ट मेद्‌ बतख्निके ` 1 
| शिवदै' इस प्रकार अ 
पि ९ ५ | कारण शिव आदि नामोसे भी हरिदीकी (५ 
शि स्तूयते) ८ ८  [स्वतिकी नती ` 
` , धिरतात्‌खणुः। सिर हेनेके कारणस्थणहै। +. 
 भूतानामादिकारणत्वाद्‌ मूतादिः। | सूतक आदिकारण हन्ते 
५ भूतादि दै] ; 4. 
प्ररथकारेऽसिन्सवं निधीयत इति | = प्रस्यकाल्मे सव प्राणी इन्दमं ` ५ 
| चित ते कवय निषि |. 
 च्कर्मण्यधिकरणे च' इस सूत्रके अलुः = ` 
सू ३।३।९२ )इति किप्रत्ययः) | सार यहो किप्र्यय इजा है । उस्र 
( से _ , | निधि शब्दको दी [अन्ययशूप विदेषण्‌- ` 
त १ क से] विरिष्ट करते है--वह अध्यय 








 संहारयति सकरा: प्रजाः इति शावः 




























निधिः । कर्मण्यधिकरणे चः (पार 



























| दाङ्करभाष्य 
= य ना मकान नव ना द 22 
स्वेच्छया समीचीनं भवन- | अपनी इच्छासे मदी प्रकार उत्पन्न 
मस्येति सम्भवः ध्मसंखापनायाय | होते है, इसच्यि सम्भव है । मगवानूक 
सम्भवामि युगे युगे ( गीता 9।८) ये वचन भी हे श्वघ्नी स्थापना 
` इति भगवदह चनात्‌ । करनेके सिये युग-युगमे उत्पन्न 
अथ दुष्टविनाराय 


साधूनां रक्षणाय च) 

स्वय ओर साघभंकयै र ये 

स्वेच्छया सम्भवाम्येवं | घभकौ रक्षाके लि 
| 
| 





| 
| | 
दाताहं तथा भदुष्रोकानाशकरनेके 


दसा प्रकार अपनी इच्छासे गर्भ 


गभटुःखपिवमितः | 
| ४खके विना ही उत्पन्न होता हु ४. 


इतिच। 
स्वेषां मोक्तृणां एलानि भावयतीति 
# ` भावनः सवेफरदातरतवम्‌ “फटमत 
 . उपपत्तेः (ब्रन सू० ३।२।३८ ) 
इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । ^ 8 
प्रष्खयाधिष्ठानस्वेन भरणात्‌ |  अधिष्ठानरूपसे प्रपञ्चक भरण 
त | करनेके कारण भर्ता है |  @॥ 
प्रकर्षेण महाभूतानि असाज्जा- | समस मदामूत भटी प्रकार उरन्से (र 
यन्त इति प्रमवः प्रष्टौ भवो | उसन्न होते है इतव्यि वे पभवहै। 


| अथवा उनका भव यानी जन्म ग्रकृट श 1 
4 | (द्यि, है, इसव्थिवेप्रनटै। [ह 
| सर्वासु ॒क्रियास्च॒ सामर्प्याति-। समस्त क्रियाओमि उनकं साम्य 
न शयात्‌ प्रसुः ¦ ` | कीञअषिकताहोनेके कारणवेग्खुहै। (श 

` निरुपाधिकमैधर्यमस्येति श्घरः 


समत भोक्ताओके फलोको उन 
करते हेईसच्यि भावन है | फलमत शि 
उपपत्तेः [ ब्रह्मसूत्रे ¡ उस सूत्रमे ॥ 
मगवानूके सवफल्दातृखका प्रतिपादन ` 
| क्रिया गया है| | 














भगवानका खयं उपाधिरहित ह, 
किश्रतिमी श 


७॥ 


























9 विष्णुसहस्रनाम 
ध ^ चा = १ व 


सखयम्भूः राम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाखनः । 


अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरत्तसः ॥ १८॥ 


` ३७ खयम्भूः) ३८ राम्बुः, ३९ आदित्यः, ४० पुष्कराक्षः, १ महास्वनः | 
२ अनादिनिधनः, ४३ घाता, ४४ विधाता, ४५ धातुरुत्तमः ॥ 


स्वयमेव भवतीति खयम्ूः स | खयंही होते है) इसच्यि स्वयम्भू ` 
र एव खयमुद्रमौः (मनु ° १।७) इति | ठै; मलनीने कहा दै कि चही स्वयं 
मानवं वचनम्‌ । सर्वेषाञ्चपरि मवति | उत्पन्न इभा ।' अथवा सवके 
स्यं भवतीति वा स्मयम्भूः । येषा- | उपर द॑ या खयं हेते हं इसव्यि ` 
0 स्वयम्भहे | जिनके उपरदहोते हैया 
. | अपार मदत यल्ाषार्‌ भवति तट- जौ उपर होते है-शन दोनों रूपमे 
भयात्मना स्वयमेव भवतीति वा | खयं ही प्रकट होते है, इतव्यि 
परिमूः खयम्भूः' (३० उ० ८ ) इति खयम् है; जैसा किं यह मन्तरवर्ण है ` 
मन्त्रवर्णात्‌ । अथवा स्वयम्भूः | सव॒ ओर होनेवाा, स्वयं 
परमेश्वरः खयमेव खतन्धो दोनेवाखा दहै" अथवा स्वयम्भू | 


| | (परमात्मा) ने इन्दियोको बदहिसख ` = 
न परतन्त्र पराचि खानि व्यतृणत्‌- बनाकर न्द नष्ट कर दिया 


| २द्‌ ^. मतवतः अनुसार खयम्भू 
| परमात्मा खयम्‌ अथात्‌ खतन्त्र होते 

ठे, परतन्त्र नहीं | 1... 

` भक्तोके व्यि ुखकी मवना-- 
उत्पत्ति करते है इसच्यि शम्भु 
ध आदित्यमण्डल्म सित हिरण्मय द ८ 
णमयः पुरुषः आदित्यः द्वादशचादि- | पुरषका नाम आदित्य है | अथवा ` 
 त्येषु विष्णुवरं (आदित्यानामहं विष्णुः | “मादित्य नँ विष्ण ह" इसत भगव~ ` 
( गीत १०।२१ ) इत्युक्तेः । । दुक्तिसे द्वादराआदित्येमिविष्णुनामक ` 





4 1 १. 2१ 







२ यम्भूः* (कऋ० उ०२।४]१) 
इति मन्त्रवणात्‌ । 

श इख मक्ताना भावयतीति 
म्यः । 
 आदिस्यमण्डलान्तःसखो हिर 


















स्वाय, सविता, भि, वर्णः अद्युमान्‌; भग जर्‌ एतष्य । 





1 


श्रुतिलक्षणो यख स महाखन 
-सनमहत्‌ ˆ ( पार सू०२।१। 


 तदुद्रय यस्य न विधते सः अनादि- 
1 निषनः । 4. 


विष्णुपल्नीम्‌ इते श्रतेः यथादित्य 
एक्‌ एवार्नकषु जरङभाजनद्चु अनक 


पुष्कराक्षः । 


“आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः' 
`  (पार्सू०६।३।४६) इत्याम्‌ 
अस्य महतो भूतस्य निःशस्तितमेत- 
षदो यजर्वदः (च्च ०उ० २।४।१०) 
| 4 इति श्रुतेः 














शाङ्करभाष्य ८५ 


आदतस्लष्ड्ताया मह्या अय पातः | आदिव्यक्रो आदित्य कहा गया है 
अथवा यह अदिति दे "विष्णु-पत्नी 


भगवती पएथिवीकी' इस्‌ श्रतिके अनुसार 
मगवान्‌ विष्णु अदिति अथात्‌ अखण्डिता 
पृथिवीके पति हँ इस्तच्यि आदिव्यदै । 
अथवा, जैसे एक ही आदिव्य अनेक 
जलपात्रम्‌ प्रतिविग्ित होकर अनेक- 
साप्रतीतदहोताहैवसेदीएक दी जनमा 
अनेक रारीरोमं अनेक-सा जन पडता आ 


(1 ॥ 


| रिति वा द्यं बा अदितिः" "महीं देर 











वत्प्रतिभासते, एवमनेकेषु अरीरेषु 
एक एवात्मानेकृवरप्रतिभाकसत इति 


 आदित्यसाधम्याद्वा आदित्यः । | दै । इत प्रकार आदित्यकी समतके , 


| कारण आदित्य हैं | ¢ 
जिनके नेच पष्कर ( कमल ) की श 
उपमावटे हैँ वे भगवान्‌ पुष्करक्षटै। (ऋ 
महानूलितः खनो नादो वा| भगवान्‌का वेदरूप अति महान्‌ ऋ 
 खरया घोष होनेके कारण वे महास्वन ` ५ 
दैः जसा कि श्रुति कहती है दस (श 

 महदाम्‌तके कण्वेद्‌ ओर यजुवद श्वास- श 
मश्वस है । खनमहत्‌ "त्यादि सूत्र- 
से समास करनेपर "आन्महतः समाना- | 
 धिकरणजातीययोः' इस नियमके ( । 1 
| अनुसार महत्‌के तकारको आ आदे श ( 
जिनके आदि-जन्म ओर निषन- ब 
विनाश ये दोनों नहौंहैँवे भगवान्‌ 
| अनादिनिधनदहै। शि 


पुष्करेणोपमिते अक्षिणी यस्येति 











९१) इत्यादिना समासे कते 









आद जन्मः; नधनं विनाङ्न 


























¦ कमणां तत्फलानां च कर्ता 
विधाता 


षेण दधातीति वा घातुरूतम 
इति नामैकं सबिरेषणं सामाना- 


दिभ्य उर्ृष्टविद्वातुरितयर्थः। धातु- 
 विरिजेरतकृष्ट इति वा वैयधि- 
 कृरण्येन्‌ | 


नामहयं वा; कायंकारणग्रषश्च- 
 धारणाचिदेव धातुः । उत्तमः 


स्वेषशद्रतानामतिशयेनोद्रतला- 
दमः ॥१८॥. 


अत्रमया 






। ४६ अप्रमेयः, 








अनन्तादीनामपि धारकत्वाहि- | 


 धिकरण्येनः सवधातुभ्यः प्रथिव्या- 


कायं-कारणरूप सम्पूर्ण को | 
धारण करनेके कारण चेतनको दी धातुः 
| कहा है ओर वह समस्त उच्छष्ट पदाथेमि ` 
अव्यन्त श्रेष्ठ `होनेके कारण “उत्तम ` 
दै [ ेसा अथ करना चषि ] ॥१८॥ > 


विश्वकमां मनुस्त्वष्टा खविष्ठः खविरो ध्रुवः ॥१९॥ 


ह्वकिडः 


४७ हृषीकेशः, ४८ पद्मनाभ 
५० विश्वकमी, ५१ मनुः, ५२्‌ लषटा, ५३ खविष्ठः, ५४ खविरः श्रवः ॥ 


र विष्णुसहस्रनाम 





कमं ओर उसके फटोकी रचना 
करते है, इसस्यि विधाता हैं | 


अनन्तादिकोको मी घारण करते 
अथवा विरोषरूपसे सव्रको घारण 
करते है, इसल्यि धातुख्त्तम है । यह 
समानाधिकरणरूपसे विरेषणसहित 
एकनाम हं। ताप्पथे यह हैक्रि 


चिद्धात प्रथिवी आदि समस्त धातुर्ओं- ५ 
( धारणकरनेवालों ) सेश्रेष्ठहै | अथवा 


षाता-ब्रह्लासे भी श्रेष्ठ हे, इस प्रकार 
ग्यधिकरणरूपसे विदोषणसहित एक ` 
नामिदहं | 


अथवा दो नाम समक्षे जाय तो 


४९ अम्रः! ` 





प्रपञ्चको | ८: 
















क 1 शाङ्करभाष्य (वि 
| । नय ५ १ १ 0 ९ ब १ ० 


तदचाप्रलिङ्भाभावाह्‌ । नाप्युपमान- | टिङ्गका अभावः होनेसे अल॒मानकरे भी 
| विषय नदी ठै-मागरहितःहीनेये 
सेद्ध; निम।गत्वेन सादृश्याभावात्‌ । | सदशताका अमाव होनेके कारणव्रे ` 
 उपमानसे मी सिद्ध नही दहो सक्ते, ` 
मगवान्‌के त्रिना कोई अनुपप्मान 
न्दी है इसव्यि वे अर्थापत्ति श 
प्माणके भी विंपय नहीदं ओर भावरूप क 
मने जनेसे तथा अमाव्के भी साक्षी क 
होनेसे अमाव नामक छठे प्रमाणे 
1 भीनदहीननेना सक्ते | तथा क्ख 
नापि ज्ाञ्चप्रमाणवेचः प्रमाणजन्या- | म्रमाणजन्य अतियशा अभाव होनेके 
कारणवे शालर-प्रमाणसे मी जनने छ 
प  |योग्य नदी हैँ । यदि देसीवबतटै 
| त्वं कथम्‌ !? उच्यते-प्रमाणादि- | तो उनमें शाख्लयोनित्व क्यों बतलाया 
य | गया दहै? [रेसी शङ्का होनेपर] कहते 
हैप्रमाणाद्कि मी साक्षी हेनेके 
कारण प्रकाशखसरूप भगवान्‌ प्रमाणके क 
विषय न होनेपर भी अधयत नगतका श 
| अनात्मरूपसे वाध कर देसे गाल- क 
|| प्रमाणित है| इसच्यि, अथवा साक्षी 
` || होनेके कारण वे अप्रमेय हैँ | 








` नाप्यर्थापत्तिग्रा्यः तद्धिनालुपयघ- 







 मानखासम्भवात्‌ । नाप्यभावः † 






गोचरो भावसेन सम्मतत्वात्‌ । 







# अभावस्ाकषिखाच न पष्टप्रमाणख | 






 तिशयामावात्‌ । ययेवं शा्लयोनि- 







साक्ित्वेन प्रकारखसूपख प्रमाणा- 





` विषयत्वेऽपि  अध्यस्तातद्रप- 


(0 


`  निवतकसेन साश्चप्रमाणकवरमि 






अप्रमेयः साधिरूपत्वादवा। 









 हषीकाणीन्द्रियाणि; तेषामीशः| हषीकदइन्द्ियोको कहते ठै, धेन- 
शव्ज्गरूपमाद्‌ । यदा, इन्द्रियाणि । रूप उनका खामी अथवा इन्विया जिसके 
यख वशे तन्ते स॒ परमात्मा | अधीन दै वह परमामा हषीके है । (श 
छषीवेशः यख बा सूर्थरूपसख | याजि सूर्यं अथवा चन्दारूप 
चन्द्ररूपख च जगसरीतिकरा दृष्टाः  मगवानके संसारको प्रणुत करने- ब 


पस। षीके; सूथरदमि- | बाठे किरणरूप केश इष्ट अथात्‌ वि 






































^ । ` विष्णुसदखनाम 4 
(  इर्किशः पुरस्तात्‌" इति श्रुतेः [इए है वे हषीके हे; जसा कि 
। पएृषोदरादिलात्साधुतवम्‌। यथोक्तं  श्रति कहती है _ सर्थकी किरणे 
मोक्षधमे-- ` | आगेकी ओर हरिके केरा है । [हष्केश- 

सूयाचन्द्रमसौ राश्च- | के सथानमे] “हृषीकेशः शब्द पषोदरादि- ` 
1 दयुभिः केदासं्घितै गणमं होनेके कारण सिद्र होता हैः 
बोधयन्‌ खापयंस्वैव जसा मोक्षसमं कहा दैवं ओर 


जगढुतिष्टते प्रथक्‌ ॥ | चन्द्रमा अपनी केरा नामकी किरणोंसे ` 
बोधनात्स्वापनाच्चैव 


५ जगतां हषेण मवेत्‌ | 
 अग्रीषोमशतैरें 
कमेभिः पाण्डनन्दन | 
` हषीकेशो महेशानो | 
वरदो टोकमावनः ॥ 
(महा० शान्ति ३४२ । ६६-६ | 
 सर्वजगत्कारणं पद्म नाभौ जिसकी नाभि जगतका कारण- ` 
यख स पद्मनामः, अजल्य नामावध्य- | रूप पथ सित है वे भगवान्‌ पद्मनाभ 


४ | हें । श्रति कती है--'अजकी नाभिं | 
 कमपितम्‌' इति श्तेः 1 ्रषोद रादि - | एक (पद्म) अर्पिते! प्रषोदरादिगणमे ` 
 त्वात्साधुतम्‌ । 





उसस अरग उदित होते है । उनक्घे 
जगाने आर सुरनेसे संसारक हर्षं 
होता है । हे पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार 
अश्रि मौर चन्द्रमाकेकियि हप क्मोकि ` | 
करनेसे खोक-भावन वरदायक 
मदेश्वर हषीकेदा कटति है । ` 







दीनेके कारण [ पद्मनाभिके खानमे ] 
पद्मनाभ राब्द्‌ सिद्ध होता है 
अमर्‌ ( देवताओं ) के प्रसुहेनेसे र 
अमरप्रञुहै 


अमराणा प्रयु; अमरमरयुः | 






| विस्रवा यस वक | वि (स) जिसका कर्मअयाद्‌ 


क्रियत इति जगत्कम विश्वं क्म | अथवा, शिया जाता हे । 







ससारका जगते ओर खुखते इण 

















५.3 शाङ्करभाष्य त "८ 

५ 7 २ न व 

यस्येति वा, धिचित्रनिर्माणराक्ति- | कमं है । वहं विश्वरूप वर्म जिनका है 
उन्हे विश्वकमां कहते है । अथवा विचित्र 

| निमाणशक्तिते युक्तहोनेके कारण भगवान्‌ | 

 वि्चकमा है | अथवा लष्टकेश्समानहेने- = | 

के कारण मगवरानका नाम विदर्माहि। ` 





मत्यद्वा विश्वकर्मा; 


` सादर्याद्रा | 
मननात्‌ मनुः | 'नान्य)ऽत।ऽस्ि | मनन्‌ करनकरः कारण मनु ह; जसा | 
/ १ | वि श्रुति कहती है-दसक्ते प्रथक्‌ 
~ मन्ता (ब्रु°-उ० ३।७।२३) इति | कोई ओर मनन करनेवाखा नहीं ५ 
छ ( | अथवा मन्त्र या व्रनापतिखूपतते मगवान्‌- 
श्तेः) मन्यो वा प्रजापतिर्वा मनुः! | का नाम मनु है । 
| 


सहारसमय सवभूततनूङ्रण सहारके समय समस्त प्राणिर्योको 
तनु ( क्षीण ) करनेके कारण वे त्वष्टा 
^ । यहा तनूक्तरण अथेवाठे ववक्ष 
 । दचूप्रत्ययः। धातुसे तृच्‌ प्रत्यय हआ है । 1 
` अतिशयन स्थूलः यबिषठः | अतिशय स्थूढ हौनेसे खविष्ठै । = | 
५ पुराणः स्थविरः श्वेकं दस्य | पुरानेका नाम सविर है | बहछच ` श 
1 स्थविरस्य नामः इति बह चाः; वयो- | कहते हे इस स्थविरका एकर नाम है? 0 | 
1 अथवा आयुवाचक विर (द्राव्य) ऋ 
(1. [द्‌ श्रवः स्थविरौ ` शि 
ध 4 ला ॥ से तापय है। धिर होनेके कारण जि 
 . .{१९॥ . ह | षिरेषणयुक्त एक नाम है |१९॥ | 


ए त्वात्‌ वष्ट ठ धक्षतेस्तनूकरणार्थात्‌ 











` स्न 0 ६ ॥ 
त्र्यः शाच्तः छरष्णो खोहिताक्षः म्रतदनः। ` ` शि 
मभूत सखक्छुन्धाम पवित्रं मङ्गरग्परम्‌॥२०॥ (श 






















7 विष्णुसदखनाम 
५ अग्राह्यः, ५६ शाश्रतः, ५.७ कृष्णः, ८ टो हिताक्ष ८५९ प्रतर्दनः | 








६० प्रभूतः, ६१ त्रिककुब्धाम, ६२ पवित्रम्‌, ६२ मङ्कटं परम्‌| 
कर्मन्दियेनं गृह्यते इति अग्राः | । 
` भयतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा | वाणी कौट आती है" इस श्रुतिके 
“संहः (तै०-उ०.२.1र) 
ध श्रुतेः। 


"जिसे प्राप्न करके मनसहित 


अनुसार कर्गन्द्ियोषे ब्रह्ण नर्हीकियि 
| जा संकतःदृस कारण भगवान्‌ अश्राह्य ह्‌ 
सरत्‌ सर्वेषु कालेषु भवतीति 
 दाश्रतः, शाश्वतं शिवमच्युतम्‌! 
 (ना०उ०१३।१) इति श्तेः, 


जो राश्रत्‌ अथात्‌ सव कार्मे ~ 
हो उसे शाश्वत कहते हे । श्रति कहती 
हं (शाश्वत शिव ओर अच्युत दै ।" 


कृषिभूवाचकः शब्दो “छृष्‌” शाब्द सत्ताका वादक दै। 


णश्च निदृतिवाचकः । | चौर "ण' आनन्द्का । श्रीविष्णैये 
विष्णुस्तद्धावयोगाच्च ` ॥ 
कष्ण मवति शाश्रतः || । दोनों भाव हैदखलियेवे सवदाङृष्ण ` 





| ( महा० उद्योग० ७० । ५) | 
ल 1 दवि सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ दी ष्ण है| 
कृष्णवर्णात्मकत्वाद्या कृष्णः 1 | 
कृषामि प्रथिवी पाथं 
` भूवा काष्णायसोहटः 
कृष्णो वणश्चमेयस्मा- = 
८ तस्माकरृष्णोऽहमञुंन ॥' | 
 : इति महाभारते। (रान्ति०३४२।७९) | 


कहलाते है" इस व्यासजीके वाक्यानुसार 


अथवा कृष्णवण होनेसे कष्ण है । 





| महामारतम कष्य ह-श्े पाथं | ॥ । 
| काले ठेका हल दोकर पृथिवीको ` 












जोतताह, तथा मेरा वणे ष्णः = ` 
इसच्यि हे अजुन | मैरृष्णरह। 


जिनके रोहित ( खक ) नेतर होवे 






लोहिते अक्षिणी यस्येति बोहि- 






द श्रत्‌ # 








१ 1 द्ाङ्करभाप्य  । | ९१. 
हि + 3 9 ण न न 
प्रख्य भूतान प्रतदयति हिनः प्रटयक्नाल्मे प्राणि्योकी तर्द॑ना ` 
थात्‌ [हसा करते हं इतदिये भगवान्‌ ` 
नदह | 
 ज्ञनेश्वयादिगुणैः सम्पन्नः 
गलः 1“... 4 3. | होने मगवान्‌ प्रभत हे | 
ट ¢ ट ५ (क ९ द 26 
 ऊष्वाधोमध्यभेदेन तिघणां | „ -ऊपर्‌, नीचै ओर म॒न्य-मेदवाटी 
 कडभामपि धमेति त्रिककुब्धाम | तीना व. दियारी 9के धाम 
ध | ( आश्रय) है, इस्ि भगवान्‌ 
 ईइत्यकामद्‌ नम। तिकङ्कब्याम हे | यह एक नाम है | 


{ 

| 

| 

न | 

स्तीति प्रतर्दन | | 
| ज्ञान; एवय आद्‌ गुणापे सम्पन्न 








यन पुनाति योवा पुनाति जिसके द्वारा पवित्र किया जाय 


 ऋषिदवता वा तत्‌ पवित्रम्‌ श्वः | अथवा जो पवित्र करे उस ऋषि या 
सज्ञायाम्‌ (पा० सू०३।२। १८५) | देवताका नाम पवित्र है | यहं पुवः ` 
कतरि चर्षिदेवतयोः' (पा० सू० ३। सज्ञायाम्‌! कतरि चर्षिदेवतयोःइन 
९ । १८६ ) इति भगवत्पाणिनि- पाणिनि-सूत्रोके अनुसार पू धातुसेञ्ल ` 
सरणात्‌ इप्रत्ययः  प्रवययहृआदहै। ` 
 - अञ्युमानि निराच््े ` | जो स्मरणमात्रसे पुरुषोके 

तनोति श्मसन्ततिम्‌। | अद्युभोको दुर कर देता हे भौर लुभो- ` 


स्प्रृतिमाप्रेण यद्पंसं ¦ का विस्तार करतादैउस्त बह्यक्ने 5 1. 

नरह तन्मङ्गढ विद्‌ [ ज्ञानीजन ] मङ्ग समहयतेदे। ¢ | 

८ शरीविष्णुपुराणव चनात्‌ विष्णुपुराणके इस वचनके अनुसार ^ 

केर्याणरूपत्वाद्रा मङ्गलम्‌ । परं कल्याणरूप हनेसे भगवान्‌का नाम शि 

 सवभूतेभ्यः उत्कृष्टं ब्रह्म । | मगल है | समक्त भूतोतते उत्तम होनेके 4 
मह्गट परम्‌ इत्येकमिदं नाम | कारण ब्रह्मपर है । इस प्रकार मज्ल ® 
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 ईचानः प्राणदः प्राणो यष्ठः श्रेष्ठः अजापतिः। = 
॥ गभो माधवो मु व सूदनः ॥२१। 








( स॒षिशेषण म्र ।२०॥। | परम्‌ यह विरोषणयुक्त एक नाम है।२०॥} | | 


















विष्णसहखनाम 


६४ ददानः) ६१५ प्राणदः, ६६ प्राणः, ६७ ज्येष्ठः, ६८ शेष्ठः, ६९ प्रजापतिः 





दिरण्यगभः, ७१ मूग्मः, ७२ माघवः, ७३ मधुसूदनः 


सवभूतनियन्तरत्वात्‌ श्यानः । सरवमूतोके नियन्ता होनेके कारण ` 
4 (सान्‌ चदान 
मान्‌ ददाति चष्ट्यतातिवा| म्रा्णोको देते अथवा चेष्ठा कराते 
दे, इसय्यि प्राणद हैँ श्रति कहती है- 
१ चि [यदि ईश्वरन दहो तो ] कौन अपान- 4 
(० उ० २। ७१ इति श्रुतेः । यद्वा, | क्रिया करे जर कौन श्राणक्रिया ` 
प्राणान्‌ कालारमना चति खण्डय- | करावे १ अथवा काटद्पते प्राणोको ` 
दलित अर्थात्‌ खण्डित करते हैँ हससि 
प्राणद हैँ । अथवा प्राणोको दीप्या 
खद्ध करते है अथवा उन्है उच्छिन्न | 
थत्‌ नष्ट करते है इसच्यि प्राणदहै। 


श्राणद्‌ः 5 लेवान्याच्कः | प्राण्यात्‌ 


तीति प्राणदः, प्राणान्दीपयति 
 क्लोधयतीति वा, प्राणान्‌ ददाति 
नातीति वा प्राणदः । 








जो प्राणन करे अर्थात्‌ छवा ` 
प्रश्वास ठे उसका नाम भाणदहै' दस ८ 
ध्युतपत्तिसे क्षन्न या परमात्माका ~ 
नाम प्राणहे। इत विषयमे "वह ` 
पराणक्राभौ पाण दै" यहश्रुति प्रमाण ` 
दै, अथवा यहो सुख्य॒ब्राणहीको ` 
प्राण कहा है | | 


प्राणितीति श्षे्रज्ञ 






परमात्मा वा, श्राणस्य प्राणम्‌ (० 












उॐ०४।४। १८ ) इति श्रुतेः । 



















 यख्यप्राणो वा। 













चद्रतमो जयेष्ठः ल्य च (पा०सू । अधिक इदधनो चये कहते है, ` 

५।३।६॥१ ) इत्यधिकारे शृद्धस्य चः | क्योकि “स्य चः इस सूत्रके अधिकारमे ` 
( व पठित श्रद्धस्य चः इस पाणिनिसूत्रके 
(९१ १५।२। ९९ १३ इः । अनुसारं ब्ध शब्द वयं अरि 





































+ शाङ्करभाष्य ९३ 
0 य = क 
स स्यतम्‌ः श्रेष्ठः श्रशस्यस्य श्र सत्रसे अधिक प्ररंप्तनीयका नाम ` 

(पा०सू०५।३।६०) इति भेष दं । कयेङि वह श्र्स्यस्य श्रः? ` 
 शरादेशविधानात्‌ । श्राणो वाव इ सूस प्रशस्यो श्र आदेश हआ 
| हे | अथवा श्रणद्धी ज्येष्ठ मौर्धरेषहैः 


स्ये शरषठश्च' ( छा० उ०५। १। 

१) इति श्तेः श्र्भ्राणो वा, श्व तिके जटुतार सुष्य ्राण ही 

| रा " यु । | [ जयेष्ठ ओर श्रे ] है । क्योकि श्रेष्च 
र्शः (ब्र०सू०२।९।८) 


दस ब्रह्मसूत्रके अधिकरणमे यह वात 
इत्यधिकरणसिद्रत्यात्‌ । सवकारण | 


सिद्ध की गयी है] अथवा सवकाकारण ` 
= त्ाद्रा उ्येष्ठः) सर्घाति रायल 
चष्ट 


हं नेसे परमात्माका नाम जयेष्ठ तथा स्स ` 
५ बदा-चदा होनेके कारणश्रहै। 
ईशवरत्येन सर्वासां प्रनानां पतिः | श्ररूपते स्र प्रनाथकि पति है 
प्रजापतिः| | इसल्यि प्रजापति है| छि 
(टप्मयाण्डान्तवतित्वात्‌ हिरण्य | हाण्डरूप हिरण्मय जण्डेकेमीतर (स 
 गर्मोजरह्मा विरिश्चिः तदात्मा, 'हिरण्य- | व्याप्त दोनेके कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नि 
 हिरण्यगम है उनके आसमखख्पहोनेसे ` 
भगवान्‌ दिरण्यगमं हेः क्योकि श्रति 
 १२१। १. इतिश्रुतेः | कतीह "पहले दिरण्यगभहीथा। ` ।  ी 
~ भूगर्भ यख स सगर्मः। पृथिवी जिनके गर्भम खितदहै वे । | 
= | भगवन्‌ ृगभदटै। ` (शे 
 मायाःन्रयः यवः पतिः माधवः; | मा अथात्‌ र्ष्ीके घव यानीपति । 
| दोनेसे भगवान्‌ माधव है । अथवा 
^ मधुविधावबो्यतद्ा सानन [बृहदारण्यक श्रतिमें कही गयी ` मध 1 | + 
| विाद्रारा जानने योग्य होनेकेकारण 
„` माधव है । अथवा मारत! मौन, (र 
| ध्यान अर योगसे तू भगवान्‌ माधव- ५. 


(मह्य उद्ोग० ७०।४ ) | क साक्षात्कार कर' इस व्याप्तजी 


० 





| 








गभः स्षमवतताग्र ` (ऋ० स० १०] 











मोनाद्धयानाच योग 






| विद्धि मारत माघवम्‌ ।' 



















१ मव 1) प 
0 
र 1 


स ` ` `  . विष्ण॒सदसखरनाम | 
सन कवा, न 1 १ 9 ^ नह व = 
 मबुनामानमशुरद्रादेतवान्‌ इति|  मगवान्‌ने मधु नामक दैव्यकरो मारा 
अ 1 
 : कणमिश्रोद्धवं चापि | 1 रसवििवे मधुसूदन ह । महाभारते 





गमाम 1 कहा है-शीपुरुषोत्तमने बह्माजीको | ` 
श्रह्मणोऽपचिति कुवन्‌ | 1 
जघान पुरुप्रोत्तमः ।॥ । आदर देते हुए कानङ़े मेटसे उत्पन्न ॥ 


'तस्य तात वधघादेव 
| दवदानवमानवाः | 


~ ---------- ~ 


हुए मधु नामक दैत्यको माराथा। हे 


मधुसूदन इत्याह- ` तात | उसके वधके कारण ही देवता, न 
ह 2 
| ऋ प्रयश्च जनाद्‌नम्‌ |} ५ 


( महा० भीष्म० ३७ । १४-१६ > दानवः मनुष्य ओर ऋषियोने श्री- 


इति महाभारते ॥२९॥ | जनाद्‌ नको (मधघुखूदन' कहा? ॥२१॥ 


| 


ईश्वरो विक्रमी धन्वी मधावी विक्रमः कमः । 


अयुत्तमा दुराधषः छृतक्ञः छतिरात्मवान्‌ ॥२२॥ ` ` 
७४ इश्वरः, ७५ विक्रमी, ७६ धन्वी, ७७ मेघावी, ७८ विक्रमः, ७९ क्रमः| ` 
८० अगुत्तमः, ८१ दुरापर्षः, ८२ कृतज्ञ , ८२ कृतिः, ८४ आत्मवान्‌ || ५ 
सवंशक्तिमत्तया शरः । | स्वैराक्तिमान्‌ होनेसे ईर है| ¢ 
विक्रमः च्यम्‌; तद्योगाद्‌ | पिक्रमशूरवीरताकोकहतेहै, उससे 
विक्रमी ^ . | युक्त होनेके कारण चिक्रमी ५ 
धसुरस्यास्तीति धन्वी =  भगवानूके पास धनुष है इृसव्यिवे  , 
धन्वी ह । धनुष्‌ द्द व्रीह्यादिगणमे 
होनेके कारण [ शवीद्यादिभ्यश्चः (कन 
सू० ५।२। ११६) इष सूत्रके 
नियमानुसार ] उससे इनिप्रत्यय इआ ` 


| है । श्रीमगवानूका भी वचन 
` ( शछखचघासियोमं मै राम 



















 दिनिप्रत्ययः। रामः शचषतामहम् 











` (भीता १०।३१) इति भगव ५ 








1 शाङूरभाष्य इ 


मेधा बहुग्रन्थधारणस्ामथ्येम्‌, सा| 


यसास्ि स॒ मेघावी ! अस्मायामेधास्- 
जो धिनि (पा सू० ५।२। १२१ ) 


इति पाणिनिवचनाटिनिप्रत्ययः) 
भिचक्रमे जगद्विश्चं तेन विक्रमः; 


विना गरुढेन पक्िणा क्रमाद्रा । 


क्रमणात्‌, क्रमहेतुलखाद्वा कमः, | 


क्रान्ते विष्णुम्‌ (मनु° १२।१२१) 
इति मलुवचनात्‌ । 


 अविधमान उत्तमो यत्सः 


अनुत्तमः । यस्मात्परं नापरमस्ति 
किञ्चित्‌, इति श्रुतेः, (ना ०उ०१२।२) 
“न तत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य 
(गीता ११। ४३ ) इति स्प्रतेथ । 


देत्यादिमिधषयितुं न शक्यत | | 
` | सकतेवे भगवान्‌ ुराघष कहते है । 


| ईति दुराधषंः। 








| गये थे इसच्यि वे विक्रम है। अथवा ऋ 
वरि अथात्‌ गरूड पक्षीद्रारा गमन करनेसे 
विक्रम है | ५ ¦ 


| षिष्णुका नाम क्रम है| मनुजीकाभी ` 


भावना करे।` ` 


| तथा स्पृति (गीता) कामी वचनटै- 
तुम्हारे समान ही दुसरा कोई नदी (श 


प्राणिनां पुण्यापुण्यात्मकं क्म | 













ध छ ९५. 


जिसमे मेधा अथात्‌ बहुत-सेप्रन्धो- 
को घारण करनेक्रा सामध्यंहो रे 
मेचावी कते टै । चहँ 'अस्ाया- | 
मेधाखजो विनिः, इस पणिनिके | 
वचनानुसार मेधा राव्दसे विनिप्रयय 
इआ है| 


भगवान्‌ जगत्‌ यानी संसारको खव 


क्रमण करने ( टोंधने, दौडइने >. ध 
या क्रम (विस्तार ,)केकारणहोनेस्ते ` 


वचन है-्वैरकी गतिम विष्णकी 





[ससे उत्तम कोई ओरन होरे | 
अचत्तम कहते द । शति क्ठतीहै- 
जिससे शष्ठ ओर कीर नदीदै 








दे फिरअधिकतोदहीगादीकदसि? ` 






जो दैव्यादिकोतसे दाये नही जा ध | 













| प्राणियं (२ किये इर पुभ्य-पाप्रख्ष | 

























सद विष्णुसदख्नाम ` ह 
 ल्यमपि प्रयच्छतां मोक्ष' ददातीति | समर्षण करनेवाशको मी मोक्ष दे देते 
वा) ` है, इसव्यि कृतन्न हैँ । 
पुरुषप्रयलः कृतिः) क्रिया वा; पुरुप-प्रय्नका या क्रियाका नाम 
छृति है । सर्बामक होनेसे अथवा 
इनके आधार हयोनेके कारण भगवान्‌ 
करति शब्दसे रक्षित होते है इस्तच्यि 
वे ति है| ए 


अपनी ही महिमामें सित होनेके 
कारण आत्मवान्‌ है| श्रति कहती है-- ` 


भगवन्‌ " वृह कसम पतिष्ठित दै 
अपनी भहिमामेः ॥२२॥ 










सर्वालकतवात्तदाधारतया वा 
` स्यते कृत्येति वा क्तिः । 


स्वमहिमग्रतिष्टितत्वात्‌ आत्म- 
वान्‌ । स भगवः कस्िन्प्रतिष्ठित इ 
स्वे महिन्निः ( छ्० उ० ७ | २४ | 


१ ) इति श्रुतेः ॥२२॥ 





सुरेशाः शरणं शमं विश्वरेताः प्रजाभवः । 
अहः संवत्सरो व्याः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ॥२३॥ 


८५ सरः, ८६ शरणम्‌, ८७ रार्म, ८८ विश्वरेताः, ८९ प्रजामवः । 
९० अहः, ९१ संवत्सरः, ९२ व्यालः, ९३ प्रययः, ९४ सर्वदर्नः ॥ ` 


सुराणां देवानामीच्चः सुरेशः | . षर अर्थात्‌ देवताओकि श्य होनेसे ५ 
(1 सूपपदो वा राधातुः शोभनदातणा खरेर है अथवा यहाँ सु-ूर्वक रा घातु ` ॥ 

अतः छम देनेवाठके ईद होनेसे 
मी श सुरेशः भगवान्‌ सुरदा 1 


























आतानामार्िहरणत्वात्‌ रारणम्‌। | दीनोका दुःख दूर करनेके कारण 
दारण हे | ध 


परमानन्दरूपत्वात्‌ शम । ` 
विश्वख कारणत्वात्‌ व्रताः । । विश्वके कारण 
























शाङ्करभाष्य क 





सवाः ब्रजा यत्सकाश्चादद्धव- | निनसे सम्पूणं प्रना उपन्न होती 
न्तस प्रजाभवः | | है वेमगवान्‌ पजामव कहटाते ह। 
ग्रकाश्चरूपतवादह्‌ अह |  प्रकाशखषरूप होनेके कारण ् 
| । अहः; ह | | ५  @ 
 कारात्मना सतो पिष्णु |  कार्खषूपसे यित दए विष्ण | ध 
संवत्सर इत्युक्तः | भगवान्‌ संवत्सर कहे जाते 
५ च्यालवद्‌ग्रहीतुमशक्यत्वाद्‌ | | व्याङ (सप) के समान प्रहणं 
 , ष्याढः। ` | करनेमे न आ सकनेके कारण व्याख है | | 
प्रतीतिः प्रज्ञा प्रत्यय श्रजनानं। प्रतीति प्रज्ञाको कहते हे, प्रतीति- ` 


॥ि ब्रह्म! (ए०उ० ३।५। ३.) इतिश्रुतेः ] | रूप हीनेके कारण अत्यय हे । श्रति 
| कहती है-“पज्ञान ही बह्म के । 





सर्वाणि ` दशनात्मकानि | स्वरूप होने कारण समीजिन्के 
अक्षीणि यख स सर्वदर्शनः , सर्वा- | दर्दान अर्थात्‌ नेत्र है वे भग ८ 
 स्मृकत्वात्‌; िश्रतशचनुः" (े०३।३) | 
। धिक्ष्‌ (ना उ० १३॥।१) 
~ इतिश्रुतेः ॥२३। 


वान्‌ स्वं- 
द्शंन हैः, 


सव ओर नेच्रवाला दैः सम्पूण श 1 
इन्द्रियावाटा हैः | २३ ¢ 
अजः स्वेधरः सिः सिद्धिः सवादिरच्युतः | 


देबाकपिरमयात्मा  सर्वयोगविनिःखतः ॥२४॥ 


 >५अनः, ९६ स्रः, ९७ सिद्धः, ९८ सिद्धिः, ९९ सर्व 
१०१ वृषाकपिः) 














दिः, १०० अच्युतः „1 
१९२९ अमेयात्मा, १०३ सर्वयोगविनिःसृत 


न जातं | जन्म नहीं ठेते इसस्यि गज है | 1 





5८. 
| (नय 
भनि जातो न जायेऽह्‌ 
जनिष्ये कदाचन । 
स्वेभूतानां 
तस्मादहमजः स्मृतः ॥' 
इति महाभारते (शान्ति° ३४२ । 

७४) । | 
सर्वेषामीश्चराणामीश्वरः सर्वरः, 
एष सर्वः" (मा०उ० ६) इति 
4 

नित्यनिष्यन्नरूपस्वात्‌ सिद्धः । 


सवे्स्तुषु संविद्रूपत्वात्‌ निरति- 


1 ्ोतरन्नः 





 शयरूपल्वातफलरूपत्वादवा सिद्दिः । | 


 खर्गादीनां विनायित्वादएरत्वम्‌ । 


स्वभूतानामादिकारणत्वात्‌ 
स्वादि 1. 
 खर्पसामर्थ्यान्न च्युतो ` 


च्यवते न च्यविष्यते इति अच्युतः, 
. श्शाश्चतर्शिवमच्युतम' (ना० उ० | 


 १३। १) इति श्रतेः । तथा च | अच्युत ड शरीमगवान्‌ने भी कहा है. 
८ "क्योकि मै पले कभी च्युत नहीं 


^ शद पा 





 विष्णुसखदसखनाम 
श 6 द १ 


होगा । महाभारतम कदा है- 


श्ैन कभी उत्पन्न इभाः नदहोता 


हओरनदोङगा। मै समस्तभूतोंका ` 


छवेचज्ञ ह इसलिये अज कदटखाता हूं 


समस्त श्रोके भी ईशर होनेसे 
सर्वेश्वर है श्रुति कहती है च्यह ` 
सर्वेश्वरे) ` + 


नित्य-सिद्ध हं रण सिदधदहं। 


समस्त वस्तुओमे संवित्‌ (ज्ञान) 
रूप होनेके कारण अथवा सव्सेक्रष्ठ 
होनेके कारण या सवके फलखूप हनेके 
कारण सिद्धि हैं | 
नारावान्‌ है, इस्यि वे वास्तवमं फढ 
नदीं हं । 91 

सव भूतोके आदि-कारण होनेसे ` 
सर्वादि हे । 1 1 
अपनी खरूप-शक्तिसे कमी ब्युत ` 


| नहींहए, न होते है ओरनदहोगेही ` 
। इसस्यि अच्युत है । श्रति कहती है- 
वह नित्य कस्याणखरूप ओर ` 









खर्गादि फढ 


प 






इति महाभारते (शन्ति° ३४२ । 
८९.) 1 


शक्यत आत्मा यस्येति अमेयात्मा | 


 स्यसम्बन्धविनिर्गतः सर्वयोग- 
विनिःचतः, 'असङ्गौ द्यं पुरुष 
` (० उ० ४।३॥। १५) इति 
श्रुतेः । नानाशाखोक्ता्योगादप- 
 गतत्वाद्रा ॥ २४॥ 


 वुर्ुमनाः स 






दााङ्करभाष्य १ व) 


इति नाघ्नां शतमायं विडम्‌ । | यर्छातक सहल्नामके प्रथम शतक- ` 
| का विवरण हआ । ५, 


पणात्‌ सबंकामानां धर्मो वृषः समस्त कामनाओंकी वर्षा करने- ` 


कात्‌ तोयात्‌ भूमिमपादिति कषि- | क कारण भर्मको वरप कहते दँ 
वराहः; व्ृषरूपत्वाच्छरपिरूपत्वाच | 


परथिवीका क अर्थात्‌ जल्मेसे उद्धार 
किया था इसय्यि कपि वराह भगवान्‌का 


वरृपाकपि | नाम ह । इस प्रकार वृष (घर्म) रूप 


कपिवराहः श्रेष्ठश्च 
धमेश्च दृष उच्यते । | भगवान्‌ वृषाकपि है । महाभारतम 


 . 
तस्माद्वृषाकपिं प्राह कहा 4 कपि वराह या मेको 
 काद्यपो मां प्रजापतिः |; । कत ह आश्र चष घमक्रा नाम 
| इसलिये कदयप भरजापतिने सुश्च 
| कपि कडा था ।' 


जिनके आत्मा (खरूप) का शृतना 
दै' इस प्रकार माप-परिच्छद न किया 


यानात्‌ मातु परच्छेत्त न 


सम्पूण सम्बन्धोसे रहित होनेके ` 

| कारण सवंयोगविनिखत है । श्रुति 
कहती है- यह पुष निश्चय असंग ८ 
| ही दै }* अथवा नाना प्रकारके शाक्त ` 
योगों (खापरनोँ) से जाने जते, 
 । इसथ्यि सवयोगविनिःसृत है ॥ २४॥ ५ ॥ 
सत्यः समात्मा सम्मितः समः | 











ओर्‌ कपि (वराह) रूप होनेके कारण ` 


जा सके वे भगवान्‌ अमेयात्मादहैः। | 
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१०४ वघुः, १०५ वसुमनाः, १०६. सत्यः, १०७ समात्मा, १०८ सम्मितः, ` 
 १०९समः। ११०अमोघः, १११पुण्डरीकाक्षः१ १ १२दृपकमा, १ १ ३बृपाकृति 


वसन्ति सवेभूतान्यत्र,तेष्वय- | = भगवानमे सव भूत वसते हं अथवा 





उन सव भूतोमे भगवान्‌ वसते हे इसल्यि 
वे वसु है । अथवा "वसुभे मै अचिरं 
दस प्रकार [गीताम] कहा हुआ अग्रि 
हीवसुदहं। | | 


मपि वसतीति वा वुः वसूला 
पावकश्चास्िः (गीता १०।२३) 


इत्युक्तो वा वसुः । 

 वसुश्ब्देन धनवाचिना। 
 भ्रार्चस्त्यं लक्ष्यते । प्रशस्तं मनो 
यस्य सर वसुमनाः । रागद्धेषादिभिः 
 ऊरोमदादिभिर्पष्वैशे्च यतो 
न॒ कद्धषितं चित्त॒ततस्तन्मनः 


सस्तम्‌ । 
अवितथसूपत्वात्परमात्मा सत्यः = सव्यखरूप होनेके नरया परमा 
सत्य है | श्रति कहती है-श्रह्य सत्यः | 


(सव्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म (ते०उ०२। | ४ . 

र । . | ज्ञान ओर अनन्तरूप है 1" अथवा | 
 त्वाद्रा,सचव्यचाभवत्‌ (तै०उ०२। | इस श्रतिके अनसार मृतामूतंखसखूप ` 
५ ६) इति श्रते | सदिति प्राणाः | होनेके कारण भगवान्‌ सत्य ह । अथवा ५ 


 शसदिति पराणास्तीत्यन्नं यमित्य- ` 
 तीत्यन्नम्‌, यिति दिवाकरस्तेन | सावादित्य' इस श्रुतिके अनुसार सत्‌ ` 
 श्राणान्नादित्यरूपाद्रा सत्यः “सदिति प्राण है, त्‌ अन है ओर स्यदः ` 
प्राणासतीव्यन्नं यमित्यपतावादित्यः' | त १ गोर सूलस दाने | 
2 | कारण भगवान्‌ सत्य हैँ । अथवा ` 
` (दे आ०२।१।५।६.) इति | सप्पुरुपके च्थि साधुखमाव होनेके ` 


श्रुतेः । सत्सु साधुताद्वा सत्यः । | कारण सवय है । 


धनवाचक वसु शब्दसे प्रशस्ता ` 
(श्रेष्ठता ) टक्षित होती है; अतः जिनका 
मन प्रशस्त है वे भगवान्‌ बश्ुमना 
कहटाते है । रागदरेषादि छेदो ओर 
मदादि उप्ेशोसे अदृषित होनेके 
| कारण भगवानकता मन प्ररसदहै। 
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द्वेषादिभिरद्षितः सः समात्मा सवं- | रागदरेषादिसे अदृषित है वे भगवान्‌ 
| समात्मा हं । अथवा "मात्मा खम दवै ` 
6 | फेखा जाने' इस श्रतिके अनुसार समस्त 


ध्वम आनेति व्ि्ात्‌, इति श्रतेः । प्राणियों सम॒ यानौ एक आत्मा हे 
॥ इसटियि भगवान्‌ समात्मा ह । 


सर्वेरप्यथजातैः परिच्छिन्नः समस्त पदाथेसि परिच्छिनि जने `: 


सम्मितः; सथेरपरिच्छिन्नोऽमित इति | जते द । इसलिये सम्मित हं अथवा 
समस्त पदार्थेति परिच्छिन-परिमित 


व ५ नहीं है, इसल्यि असम्मित हे । 


 सवेकारेषु सवेविकाररदितत्वात्‌ | सव समय समस्त विकारोसे रदित 
(1 ॑ होनेके कारण स्मह अथवा मा- 


समः; मया छत्म्या सह वतत इति | 
` | ठक्ष्मीके सहित विराजमान हैँ इसचियि 
 वासमः) 1 समहै। 

पूनितःस्तुतः संस्मृतो वासर्व-| प्रजा, स्तुति अथवा स्ररण कि 
पलं ददाति न वृथा करोतीति | जनेपर सम्पूण फल देते ह, उन 
 अमोघः। अवितथसङ्कल्पाद्ा, (सत्य- 
 -सङ्कत्पः (सर उ० ८।७।१) 
1 इतित ~ [अमीव है| 
हृदयस्थ पुण्डरीकम्नुते व्या- | 





हृदयस्थ पुण्डरीक (कमर) मे प्राप्त ` 





भोति तत्रोपलक्ित इति पण्ठरी- 





 है- "जो हदयकमल षुर (रारीर ) के ` 
1 प व अता दोनों 









काक्षः च्पुण्डरीक पुरमध्यसंस्थम्‌ 











च्या नही करते, इसलिये अमोघ है ; ५ | | ५ | | 
अथवा 'सत्यसंकस्प दै' इस श्रुतिके 
अनुसार अग्यथ-सकल्पवटठे शेनेसे कि 


व्याप्त होते है-उसमें टक्षित होते चि 1 ध 
































इति श्रुतेः पुण्डरीकाकारे उमे 
अक्षिणी अस्येति या । 
धमलक्षणं कमास्येति दृषकमा । 


 धम्थेमाछृतिः शरीरं यस्पेति 
स  व्रपाकतिः धम॑संखापनाधाय 
 सम्भवामियुगे युगे] (गीता ४।८) 
इति मगवहचनात्‌ ॥ २५॥ 


११९ अमृतः, १२० शाश्चतस्थाणुः 


यतीति षः रुद्रं राति ददातीति 


 द्रावयतीति वा रुद्रः; रोदनाद्‌ 
 -द्रावणादयापि रुद्र इत्युच्यते, 
दुःखं दुःखहेतुं वा | 


रट द्युच्यते तस्मा- ~ 0 

रि द्वः परमकारणम्‌ || १ 

दात शिवपुराणवचनात्‌ 
संहिता 








संहारकारे प्रजाः संहरन्‌ रोद- 
वा 1 रुहुःखं दुःखकारणं बा, 


| भगानेफके कारण रद्र कहलाते € । 
५ हिवपुराणका वचन है-"खनामदुःखका 
| है;क्योक्रि वेग्रथु दुःख या दुःखके. 





१०२ | विष्णसदस्रनाम 
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नेत्र कमलके समान दहै, इसघ्यि 
पुण्डरीकाक्षदहै। 
जिनके कमं घमखूप हें वे मगवान्‌ ` 
वषकमाद 
जिनकी धमेके ट्यि ही आकरति- 
देह है [ अथात्‌ जिन्दने धमेके लिये 
ही दारीर घारणकियादह | वे भगवान्‌ 
वरपाकरति है; जैसा फि मगवान्‌का 
वचन हैर घमेकी स्थापना करनेके 
चयि युग-युगमे जन्म टेता हं ' २५ 


क १ 


रद्रो बहरिरा बभुविद्वयोनिः शुचिश्चवाः । 
अमतः शाखतस्थाणुवरारोहो महातपाः ॥२६॥ 
११४ खद, ११५ बहृरिराः, ११६ वभुः, १ १७ विश्वयोनिः, १ १८ छचिश्रवाः । 


१२१ वरारोहः, २२ महातपाः ॥ 
प्रस्यकाल्मे प्रजाकरा संहार क्के 
उसेरुखते है इसव्यि सदह | अथवा ` 
रूद्‌ यानी वाणी देते है इसव्यिरूदर 
है| अथवा.रु नाम दुःखकादै;ः अतः 
दुःख या दुःखके कारणको दूर मगने- 
वे होनेसे भगवान्‌ खर ह | अथवा 
 सेदन (रुखने ) तथा द्वावण (दूर्‌ ` 
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4 शाङ्करभाष्य 0. 
| न न ~ ~ ~ ~ ~ 
वदनि शिरांसि यस्येति बह- | “खदखररिषां पुरुषः इस मन्त्रवणके 
रिराः, “सहशरीषा पुरुषः" ८ पु° | अनुसार बहृत-से शिर ॒होनेके कारण 
 सू० १) इति मन्त्रवर्णात्‌ । भगवान्‌ बहुशिरा हैं | ८ 
विमति लोकानिति बभुः | | ` दोकोका भरण करते है, इसव्यि ` 
| [ । वशु है | | | 
। विके कारण नेसे विश्वयोनि हैं| 
| 
। भगवान्‌के चव जयुचि--पविन्न है, 
अथात्‌. उनके नाम सुनने योग्य है; 
इसव्ि वे शयचिश्रव* कटे नति टै। 
न॒ विद्यते गतं मरणमस्येति| मगवान्‌का गत अर्थात्‌ मरण नद क्ष 
अग्रतः अजरोऽमरः' (बर ०उ०४।९। | है, इसच्यि वे अख्त है; श्रति कहती ऋ 
२५) इति श्रुतेः ।  दै--“अजर दै, समरे । | 
शाद्वतथासौ खाणुशेति याश्च- राखत (नित्य) भी है ओर 
तलाः । | स्थाण ( सिर ›) भी है, इसल्यि भगवान्‌ 
1 साश्चतस्थाण ह्‌ | | 
वर आरोहोऽङ्गोऽस्येति वरारोहः। भगवानका आरोह अथात्‌ गेद 
 बरमारोहणं यसिन्निति वा, आरूः | पर ( 92 ) 2 इच्थि वे वरारोद ब 
`  ढानां पुनराघ्रच्यसम्भवात्‌, न च | € । ४ व ० ति अ 
पुनरावततेः (छा० उ० ८ । १५। १ ) ^ उम्‌ १ रवि ह 
1 इति शते  उनमं आरूढ इए प्राणियोको फिर 
4 | संसारम नदीं आना पडता । श्रति कहती 
ए नत हे--“वह फिर नदीं लोटता' श्री- ` 
१ 
` एद्धान परम भम॥ | भगवान्‌ने मी कहा है--“जद्यं जाकर 
( गीता १५।९) | फिर नदीं छौटते वदी मेरा परम 
वत गवत 1 धाम 4 
 & श्रवका अथं क्तिंमी है, भगवान्‌ पचिच्र कीर्तिवङे है, इसख्यि भी छचि- ` 
श्रवा ह। 1. 1 


विश्वस्य कारणत्वात्‌ विश्वयोनिः । 


(क 


| सुचीनि अवापि नामां 
- श्रवणीयास्यस्थेति अचिश्रवाः | 





पि 9 
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= महस्सुञयविषयं तपो ज्ञानस्येति | भगवान्‌का सष्ट-विषयकर तप-ज्ञान 
महातपाः ष्यक ज्ञानमयं तपः | (मु ०उ० | अति महन्‌ है इसलिये वे महातपा 
` १।१।९) इति श्रतेः! रश्व | &। इस विषयमे (जिसका ज्ञानमय ए 
 - तपद्ै' एसी श्रति भीदहै। अथवा 
तापो बा तपौ महद्स्येति बा | उनका रे्रय था प्रतापरूम तप महान्‌ 


८. महातपाः ||२६॥ ` 1 है इसच्यिवेमहातपा है ॥२६ 


न ^~ (~; 4 १ 4 
सवगः सवेविद्रादुविष्वक्तेनो जनादन; । 


वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः ॥ २७॥ 

१२३ सगः, १२४ सविद्धालुः, १२५ विष्वक्तेनः, १२६ जनार्दनः । 
१२७ वेदः; १२८ वेदवित्‌, १२९. अब्यङ्गः, १३० वेदाङ्धः, १३१ वेदवित्‌, 

१३२ क्विः॥ ५ 


सवत्र गच्छतीति क्षवगः, कारण- | कारणरूपसे सवत्र व्याप्त होनेके 
1 त्वेन व्याप्तवात्‌ सवेत । | कारण बे सभी जगह जाते है, इसय्यि 
१ ८.1 सवमः 2 | 
। सव कुछ जानते या प्राप्त करते - 
| हे इसय्यि सववित्‌ है, तथा मासते 
है ्सव्यि मान॒ दहै, ऋस विषयमे ` 
ध 1 | उसके ही भासित दोनेसे ये सब 
इतिश्रुतेः ` | भासित होति है" यह श्रति ओर ` 
यदादिव्यगतं तेजो | “जो सूयंके अन्तगेत रहनेवाखातेज | 
जगद्वासयतेऽखिलम्‌ । | सम्पूणं संखार्को भासित करतादैः | 


( गीता १५ । १२) | यह स्मरति प्रमाण हैं। इस ब्रकारं ` 


इत्यादिस्मृतेः; , सवेवि्चासौ | मगवान्‌ सनवित्‌ है ओर मानु भी है 


वैति ध 


भावुधेति सर्वविद्रालः । ` 


सवे वेत्ति विन्दतीति वा 
सावत्‌ भातीति भासु तमेव मान्त 
 मनुभाति सवम्‌! (क०उ०२।५। १५) 



































विष्वग्‌ अव्यय सवत्यथ। 


विष्वगञ्चति परायते दैत्यसेना 


। यख रणोद्योगमापरेणेति विष्वक्सेनः । 


जनान्‌ दुजंनानद्‌ यति हिनस्ति, 
नरकादीन्‌ गमयतीति बा जनादनः, 
जनेः 
रक्षणं याच्यते इति जनादनः | 


^१ (न 


वेद रूपत्वाद्‌ वेदः वेदयतीति 
-वाबेदः | 
 भतेषामेवानुकम्पाथं- 
ध महमज्ञानज तमः । 
नारायाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन मास्वता | 
( गीता १०।११) 
इति भगवद चनात्‌ । 
 यथावद्रेद बेदाथं च बेत्तति 
 : वेदवित्‌, भेदान्तछृदधेदविदेव चाहम्‌ 
` (गीता १५। १५) इति भग- 
बहता! 
सर्ववेदाः सक्वेयाः सराखा 
1 सव यज्ञाः सव इञ्याश्च कृष्णः | 
विदुः कृष्णं ब्रह्मणाक्तच्वतोये 


५ ॥ उन्होने सभी यज्ञ समाप्त करय्यिदै। . 


0 | दराङर भाष्य 


जातीया भाग जाती दहै, इसस्यि वे 


पुरषाथमभ्युदयनिःश्रेयस- 


। अनुभव करते हं, इसच्यि वेदवित्है। 
भगवान्‌का कथन है--्नै वेदान्तकी ` 


तेषां राजन्‌ सवयन्नाः समाप्ताः ॥' | 






















२०५ 


 व्विष्वक' इस अव्यय पदका अर्थे 
सव है । मगवानके रणो्योगमात्रसे 
दैत्यसेना सवर ओर तितर-व्रितर दह्ये 


{वष्वक्सन € । 


जनोँ-दुजनोंका अर्दन करते अर्थात्‌ 
उन्ह मारते. या नरकादि [ तमोमय | 
खोकोंको भजते है, इसल्यि जनादन 
है; अथवा मक्तजन उनसे अभ्युदय- 


च+ 


करते है, इसच्यि जनादन है| 
 वेदखूप होनेके कारण वेव दै; 


अथवा ज्ञान प्राप्त कराते है सव्ये वेद्‌ 
है जैसा कि मगवानने कहा है-- 


 निःश्रेयसखूप परम पररुषार्थकी याचना आ 


'उनपरङपाकरनेकेच्यिदीमैगतम- 
भावमे स्थित इभा उनका अक्ान- 


जन्य अन्धकार पकारामय लानदीपक- श 
से नष्ट कर्देताह्ं। | 
वेद तथा वेदके अथको यथावत्‌ 


रचना करनेवाला ओर वेद्‌ जानने- ` 
वाखा मी हं।' महामारतमं क्ह्यदहै- 
राखो सहित सम्पूणं वेद, समस्त ` 
वेय-पदाथ, सारे यज्ञ ओर सम्पूणं 
पूजनीयदेवरृष्णदी हैं । हे राजन्‌! ` 
जो बा्यण छइष्णको तच्वतःजानते है _ 
























1 तरक 
| | | अ व ८ 
व्यङ्गः ज्ञानादिभिः परिपूर्णो ्ञानादिसे पूणं अर्थात्‌ किसी 
अविकल इत्युच्यत व्यज्ो व्यक्ति प्रकार अधूरे न होनेके कारण भगवान्‌ 
( व अभ्यङ्ग कहटाते हँ । अथवा व्य 
विद्यत इत्यव्यङ्खो वा;  अन्यक्तोऽयमः | यानी व्यक्ति न द्यनेके कारण अव्यङ्ग (५ 
| जला२।२५) इति भगवद्वचनात्‌ । | है । भगवान कहा है-- 
1 क अव्यक्त है । ` 2 
वेद जिनके अङ्घरूप है वे भगवान्‌ 
वेदाङ्ग द 1 
वेदान्‌ विन्ते बिचारयतीति| वेदोँको विचारे है, इसव्यि 
वेदवित्‌ | वेदवित्‌ है । 
करान्तदक्षीं कविः सर्वंदक्‌,| क्रान्तदर्शी यानी सको देखनेवाछे 
“नान्योऽतोऽस्ति द््टाः ( ब० उ० | होनेके कारण कविदहै, श्रति कहतीहै- 
३।७। २३) इत्यादिश्रुतेः । | ससे भिन्न कोई ओर द्रष्टानदींदै।" ् 
कवरिमनीपीः (६० उ० ८ ) इत्यादि- | तथा "कवि है मनीषीदे' यह मन््र- 
मन्ववर्णात्‌ ॥२७॥ ८ ५ 1 ह वर्णं मी है ॥२७॥ 


वंदा अङ्गभूता यस्स वेदाङ्गः । 


=+ नन ~ 


(ण 





ख[कच्यन्नः सराघ्यक्षा वम्यक्षः कूताद्तं ५. 
चतुरात्मा  चठ्बूहश्चतुर्दषरषतंजः ॥२८॥ 
१३३ लोकाध्यक्षः, १३४ सुरा १३५ धमाध्यक्षः, १३६ कृताकृतः । ॥ 
¦ ^ १३७ चतुरात्मा, १३८ चतुव्यृहः, १३९ चतुद॑ष्टः, १४० चतु्मुनः ॥ 


 द्ीकोका निरीक्षण करते है, इस्- 
| टिम छोकाध्य्ञ यानी समस ठोको 


व लोकानध्यक्षयतीति टोकाष्य 
सर्वेषां लोकानां प्राधान्येनोपदर्ट । 













न  छाङ्रभाष्य (1 009 





सोकपाङादिसुराणामध्यक्षुः |. खोकपाटादि सुरौ ( देवताओं). 


सुराध्यक्ष = वे अध्यक्ष हे, इसय्यि सुराध्यक्च है 


# 


, धर्माधर्मं साक्षादीक्षतेऽनुरूपं | अदरम फ देने व्थिधर्म ओर ` 
न पटं दातु तखाद्‌ धर्माध्यक्षः | | अधघमको साक्षात्‌ देखते है, इसचिये | 
0 ए धमोध्यक्षहे। 1 
कृतश कायेरूपेण अकृतश्च कार्यरूपे कृत ओर कारणदखूपसे ` 
करणसूपेणोति करताक्तः | अक्रत होनेके कारण छृताङ्कत है | 


सर्मादिषु परथग्विभूतयश्चत्चः | खष्टिकी उत्पत्ति आदिके स्थि जिनकी ` 


आत्मानो मूतंयो यस्य सः चत्रात्म । | चार प्रथक्‌ विभूतयो आत्मा अर्थन्‌ 
= श्रह्मा दादयः काटः | मूर्तियोँहैवेमगवान्‌चतुरात्मादै। विष्णु- (र 


१ स्तथेवाखिखजन्तवः | व ५ 
विभूतयो हररेता पुराणम कहा ह--्रह्या्दक्षादि परजा- 


जगतः खुष्टिहेतवः | | पविगण, काल तथा सम्पूण जीव-ये 


व्विष्णमन्वादयः काट | भगवान्‌ विष्णुकी खष्टिकी देत॒भूत 


` सितेरमिमित्तमूतस्य 








सवभूतानि च द्विज | 


“रुद्रः काटोऽन्तकादाश्च 
^ समस्तास्तव . जन्तवः । 

५ चतुर्धां ब्रस्यचैता 
.  :  जनादंनविभूतय 


विष्णोरेता विभूतयः | मजु जादि, काल मौर सम्पूणम्‌त-- श 
विभूतियोँ है तथा खद, काट, सव्यु ` 
| आदि ओर समस्त जीव-ये ी- 

(विष्णु० १।२२। ३१-३३ ) जनादंनकी प्रख्यकारिणी चार ` 

इति वेष्णवपुराणे । विभूतिर्याह)  . 

 व्यूह्यासानं चतुर्धौवे | ्पुण्यकीतिंश्रीजनादनअपनेचार ` 

1 वाुदेवादिमूतिमिः । | व्युह बनाकर वाष्ुदे वादि मूतयासे ८ 

 सृष्टयादीन्प्रकरोव्येष ९ ८ 

(1 विश्रतात्माजनार्दनः) | खष्टि आदि करते हे" इस व्य 

| [ चतुर्व्यूहः । । वचनानुसार मगवान्‌ चतव्युंह 





चार विभूतिर्या है । देदिज! विष्णुः 


ये श्रीविष्णुक्रो स्थितिकी देवभूतं 
























५८. 41 ४.४ विष्णुसदखनाम ` 

` रषाधतस्चो यस्येति चुः जिनके चार इद हवे दरिहरूपः 
 सृरसिहविग्रहः। यद्रा सादृश्याच्छङ्खं | मगवान्‌ चतुर्ष है । अथवा सदटराताके 
` दषतयुच्यते,“चल्वारि शव्ञाः (कऋवेदे) | कारण सीगोको भी द्रा कहते 

इति श्तेः । | इसव्यि न उसके] चार सीगहैः 
८ ~ इस श्रुतिके अनुसार चतुदष्हैँ। 

चत्वारो भुजा अस्येति चतु- | चार थना हेनेके कारण चतुर्घुन ` 

शंनः ॥२८। | २८॥ 

भराजिष्एयुभाजनं मोक्ता सहिष्णजगदादिजः । 

अनघां विजयो जेता विश्वयोनिः पुनव॑ष्ः ॥२९॥ 


१४ १ ्नाजिष्णुः, १४२ भोजनम्‌, १४३ मोक्ता, १४४ सदहिष्णः, १४५ जगदादिजः 
१४६ अनघः, १४७ विजयः, १४८ जेता, १४९ विश्वयोनिः, १५० पुनर्वसुः ॥ 


प्रका्चेकरसत्वाद्‌ भ्राजिष्णुः । एकरस प्रकाशखरूप होनेके ` 


कारण आ्ाजिष्णु हं | 

मोज्यरूप होनेसे प्रक्रेति यानी ८ 
मायाको भोजन कहते हे अत : 
 मायाखूपसे भगवान्‌ भोजनदहै ]। 


५ 


उसे पुरुषरूपसे मोगते है, इस- ` 
स्थि भोक्ता 1 
हिरण्याक्षादिको. सहन करते है ` 
| अथात्‌ उन्हे नीचा दिखाते है, इस- ` 
1 1 लियः परवान्‌ सदिष्ण है | 
दिरण्यगभसूपेण जगदादाबुत्प- | जगत्के आदिमे हिरण्यगरमरूपते ब | 

= सागि 1 ६६ उत्पन्न होते है, इसच्यि ध 


त 






 मोञ्यरूपतया प्रकृतिमाया 
„` भोजनम्‌ इत्युच्यते |. ~ ` 









५ पुरुषरूपेण तां युङ्क्ते इति 
` भोक्ता। 


दिर्याक्षादीन्‌ सहते अभिभव- 
तीति सदिष्णुः। 










~ 


| .; | ५ योनि १ 


| दाङ्करभाष्य 4 

अधं न विधतेऽस्येति अनघः, | 
अपहतपाप्मा! (छ ०उ० ८ । ७। | इस्ल्यि अनघ है । श्रति कहती है-- ` 
१) इति श्रुते 1 


विजयते ज्ञानवैराण्येऽ्वर्यादि- 


 भिगणैविंश्वमिति विजयः । 


४ 


यतो जयत्यतिष्येते सबेभूतानि 


स्वभावतोऽतो नेता 


श, 


विश्वं योनि्थस्य विश्वथासौ 
चा विश्वयोनिः | 
पुनः पुनः शरीरेषु वसति क्षे्रज्ञ- 


ष स्पेणेति पुनव॑सुः २९ 





१०९ 
भगवानमे अघ (पाप) नहींहै, 


वह पापहीन है ।' 


ज्ञान, वैराग्य ओर रेश्यं आदि 


गुणोंसे विश्वको जीतते है, इसल्ियि 
विजय ह | | 
क्योकि खमावसे ही समस्त मूरतो- 


को जीतते अथात्‌ उनसे अधिक 


उत्कं ॒प्राप्त करते है, 


इसलिये 
तेता हें | | 


विश्च उनकी योनि है अथवा विश्च ्‌ ( ॥ 
नि दोनों वही दहै इस्य्यि 


ओर 
विदवयोनिह। 
` क्षेत्ह्ञरूपसे पुनः-पुनः दारीरोमे 
वसते दै, इतच्यि पुनव है ॥२९ 


उयेन्दरो वामनः रुरमोषः शचिरूजितः। = ` 


अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सगो धृतात्मा नियमो यमः ॥३०।॥ 


1.44. जम्‌ १५२ वामनः, १५५३ प्रह्युः, १५५४ अमोघः, १५५ शुचिं 
१५६ ऊजितः। १५७ अतीन्द्रः, १५८ सङ्ग्रहः, १५९ सर्गः, १६० धृतात्मा, 































५ न विष्णुसहस्रनाम 
ममोपरि यथन््रस्वं ` हे । हरिवंरमे कहा है- क्योकि 


स्थापितो गोमिरीश्वरः । | गौभोने भाप 


| को मेरे ऊपर मेरा इन्द्र 
उपेन्द्र इति कष्ण ल्ल 


, | (खामी) बनाया दै, इ्तय्यि हे 
गा्यन्ति सत्र देवताः ॥' | रृष्ण ! लोकम देवगण उपेन्द्र कहकर 
(हरि० २।१९१। ४६) दाव म ५ 


यलि वामनस्पेण याचितवा- | वामनरूपते बलति याचना की धी, 


निति वामनः । सम्भजनीय इति वा प 
नि इसल्यि वामन है | अथवा मदी प्रकार ` 
१1 


ध्ये वामनमाप्तीनं भजने योग्य हौनेसे वामन दहै जैसा 
विश्वेदेवा उपासते 


(क०ड०२।५।३) किं मन्त्रवर्णे है- "मध्ये स्थित वामन- 


इति मन्त्रवर्णात्‌ | | की विद्वेदेव उपासना करते ॥ 
स॒ एव जगत्त्रयं क्रममाणः वे ही तीनों टोकोको लोनेके ` 
प्रश्रभूद्‌ति ्र्चः । । ` | समय प्रच (ऊचे) हो गये ये, इसस्यि | 


तोये तु पतिते हस्ते ` 
`  वामनोऽमूदवामनः । ` 
सर्वदेवमयं  खूपं ` 


दरायामापतत व प्रभुः ॥ 


प्राश्य हँ, [बच्किक्रिये हुए सङ्कल्प- ष 
का | जल हाथमे गिरते ही वामनज्ञी 
अवामन दो गये । उस्र समय पभुने 
यःपाती गौः विरल अपना सवंदेवमय रूप दिखलाया। ` 
चन्द्रादित्यौ च चक्षुषी । | पृथिवी उनके चरणन्याकारा शिर तथा 
( हरि० ३! ७१ । ४३-४४ ) | सूयं ओर चन्द्रमा नेर ये ।' इत्यादि | 
इत्यादि विश्वरूपं दशयित्वा | रूपते विश्वरूप दिखठाकर हरिशे ८ 
तस्य विक्रमतो मूमि 
चनद्रादित्यो सनान्तरे । 





>~ -- ~ 














` | उनकी ग्रह्िता ( ऊचाई) का इसप्रकार ` 
वणन किया है-षृथिवीको मापते 










१ 


दिभिः खमावसिद्धैरिति अती्दः। 


नियमयतीति नियम ध | 


\ स 


धरत आत्मा येन घ ध्रतात्मा | 
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दिवमाक्रममाणस्य | खमय बे उनकी नामिपर आ गये. 
जानुमूे व्यवसितो |! 


# 


ति प्रांश्चत्यं दशेयति हिवंशे 
| 





तथा खगं मापते खमय उनके घुरनो- 

पर ही रह गये । ५ 
जिनकी चेष्ठा मोघ ( व्यथं) नहीं ६ 

होती वे भगवान्‌ अमोघ हैं | ४ 
स्मरण स्तुति ओर्‌ पूजन करनेवाल- 


न मोधं चेष्टितं यस्य स अमोधः। 


सर्ता स्तुवतामचयता च पावन- 


त्वात्‌ ञ्चिः “अस्य स्पराश्च महान्‌ 


बलग्रकषश्ारित्वाद्‌ ऊर्जितः। | अत्यन्त बट्साटी होनके कारण 
[९ । है | । | । | 
अपने खमावसिद्ध ज्गान-देश्चयादि- | 
के कारण इन्द्रसे भी वदे-चदे है, इत- | 
व्यि अतीद्रहं। | 





(कि 


अतीष्येन्द्रं सितो ज्ञानेरवर्था- 





क (०१ श, 


¢ 


(भ 






सवषां प्रतिसहारात्‌ सङ्ग्रहः । 





कारण सश्रह ह| च 
 खज्य ( जगत्‌ ) खूप होनेसे अथवा ` 
पृष्टिका कारणहोनेसेसग॑दहै। 
जो जन्मादिसे रहित रहकर अपने ॥ 
| खरूपको एकरूपसे धारण किये इए ` 
| हवे भगवान्‌ धघुतात्मादहे। | ध 
स्वेषु स्वेष्मधिकारेषु प्रजा अपने-अपने अथिकारोमे प्रनाको ` 
| नियमित करते है इसव्यि नियमहै। 








सुञ्यरूपतया, सगहेतुताद्रा 


एकरूपेण जन्मादिरहिततया । 


अन्तःकरणमे खित हौकर्‌ नियमन ` 





को पवित्र करनेवठे होनेसे भगवन्‌ 
दुचि हैँ । इत विषयमे यहमन्त्रवणदै- = ` 
चिः" इति मन्त्रवर्णात्‌ 2 “द सका स्पा भी महान्‌ युचि दै ।' 


प्रलयके समय सवका संग्रह कनके (श 





















१९१२  विष्णुखदस्लनाम ४ 
[व , व ~ ~ < = 


वद्या वदः सदायोगी वीरहा साधवो मधुः | 
अत।न्द्रया महामायां महोत्साहो महाबलः ॥२१॥ 


१६२ वेयः; १६४ वेयः, १६५ सदायोगी, १६६ वीरहा, १६७ माघवः, १६८मधघु 
१६९ अतीद्दियः, १५७० महामायः, १७१ महोत्साह › १७२ महाव्ररः ॥ 


निःन्रेयसाथिभिर्वेदनाहत्वाद्‌ कल्याणक इच्टावाखेद्यारा जानने 
वेयः । योग्य है, इसच्यि वेद्य है । 


सविधानां वेदितृत्वाद्‌ वेयः | सव्र विचाओंके जाननेवछे होनेसे ` 
| वेय हें | वि 
सदा आवचूतसखरूपत्वात्‌ सदा- | सदा प्रत्यक्ष-खरूप होनेके कारण 


योगी | सदायोगी टै | 


धमत्राणाय वीरन्‌ असुरान्‌ | घर्मकी रक्षके स्थि वीरको यानी 
हन्तीति वीरहा अघर योद्राओंको मारते है, इसय्यि 
| वीरहा हे | 

मा अथात्‌ विके पति होनेसे 
माघव है | हरिवंशमे कहा है-श्दरि- ` 
की विद्याकानाममाद्रैओर आप ` 
उसके खामी है, इसख्यि आप माघव ॥ | 
नामव है; क्योकि धव चखब्द्‌ 
सखामीका वाचकदै। 







माया विद्यायाः पतिः माघवः 
भा विया च हरेः प्रोक्ता 
तस्या ईशो यतौ भवान्‌ । 
तस्मान्माधवनामासि 

धवः स्वामीति रब्दितः। 
इति हारव ८२। ८८ । ४९) 


यथा मधु परां प्रीतियत्पादयति 




















जिस प्रकार मधु ( शहद ) अत्यन्त 
प्रसन्नता उत्पन्न करता है उसी प्रकार 


1 अयमपि तथेति मधुः । भगवान्‌ भी करते है इसख््यि वे ५ 























शाङ्करभाष्य 


विषय इति अतीन्द्रियः, “अशब्दमस्प- कारण भगवान्‌ ए यौव विषयं त्र = 
दाम्‌. (क०उ० १।३। १५) इति | है, इसय्यि अतीद शह 
शुत छ । कहती है-'अराब्द्‌ दै, अस्प 
मायाविनामपि मायाकारेखात्‌ ` 
महामायः, “मम माया दुरव्यया' (गीता 


 ७। १४) इति भगवद्वचनात्‌ | 
 जगदुत्पत्तिथितिरया्थंयुक्त- 
` त्वात्‌ महोत्साहः । ` 








 मायावियोपर्‌ भीमाया कफैटा देते 
ढं इट्य महामाय दै । भगवानूका = | 
वचन ह-मेरी मायाति दुस्तरदै।' ( 

जगत्की उपपत्ति विति ओ (ऋ 
प्रव्यके च्यि तत्पर रहनेके कारण श 
४ 1 महोत्साह हे | 

 बरिनामपि बखवच्चात्‌ मदावछः | वल्वानोमे भी अधिक वलवान्‌ (श 
॥३१॥ | हनेके कारण महावर हें ॥३१॥ | 





महाबुदिमंहावीया महारक्तिमहाचयुतिः 
आनद्र्यवयुः श्रीमानमयात्मा महाद्विधृक्‌ ॥३२॥ 


१ १७३ महाबुद्धि ) १७४ महा्वायः, १५७५ महाद्यक्ति „ १७६ महाबतिः । 
0. 4७9 अनिदृर्यवपुः, १५७८ श्रीमान्‌ , १७९ अमेयात्मा, १८० महाद्विधक ॥ 
क बुद्धिमतामपि उादमत्वात्‌ महा- | बुद्धिमानोमे म महान्‌ बुद्धिमान्‌ ( 
(8 |  होनेके कारण महाबुद्धि है । 1 
। ˆ महदुतच्तिकारणमविघालक्षणं | संसारकी उत्यत्तिकी कारणरूप ` 
 ीरयमस्येति महावीर्यः । । | अत्र्या भगवानका महान्‌ वीर्य है, 
५ 1 | ङक्षटिये वे महावीयं हें | ८ 
ति ५ उनका राक्ति अथात्‌ सामथ्यं अति । 
मह न्‌ है, इसघ्यि वे महाशक्ति है । 










































अस्येति महाचुतिः; 'खयं्योतिः" (च ० | महान्‌ है, इसच्यि वे महादय॒ति है 
ॐ० | ३ | €) '्योतिषां विषयमे - (खयं ज्योति ` दै 

ज्योतिः" (ब्र० उ० ४।४। १६) | भ्योतियोका व्योति है इत्यादि 

0 इत्यादिश्वुतेः। श्रुतिया प्रमाण हं । 


# ^ 


इद्‌ तदिति िर्देष्टुं यन्न॒ अज्नेयहोनेके कारण जो "वह्‌. यह 
इस प्रकार दूसरोके च्यिनिर्दिष्टन 
किया जा सके उसे अनिर्ददय कहते है 
भगकवन्क्ता वपु ( रारीर ) अनिर्देश्य है 1 
इसलिये वे अनिदंदयवपु है । . ` 
एेश्वयेरक्षणा समग्रा श्रीयेश्य | जिनमे ेश्चयरूप समप्रश्री है वे 
मान्‌ । ` ~ ~ | भगवान्‌ श्रीमान्‌ ह| ध ध 
सवः प्राणिभिरमेया बुद्धिरात्मा | जिनकी आत्मा--बुद्धि समस्त ` 
यख स अमेयात्मा । = - प्राणियोसे अमेय (अनुमान नकीजा ` 
५  . . | सकने योग्य) हैवेमगवान्‌ अमेयात्माहै 
महमन्तमद्ग गिरि मन्दरं गोवधेनं अगृतमन्थन आर्‌ गोरक्षणके समय 
 ( करमशः | मन्दराचरु आर्‌ गोवधन 
नामक महान्‌ पवेतोको धारण क्रिया 
| था, इसल्यि भगवान्‌ महादव है। ` 
यह शब्द षान्त है | [ अर्थात्‌ महाद्वि- ` 
धृष्‌ शाब्दका प्रथमान्तरूप है ¡ ॥३२ 


` शक्यते परस्मै खसंबेयत्वात्तदनि- 
देश्यं बपुरस्येति अनिर्देश्यवपुः । 


~~~ 





च अदमण गोर्न च धश 
















निति महादि््‌; पान्तोऽयम्‌॥ २२॥ 





महेष्वासो महीभती श्रीनिवासः सतां गतिः । ` 
निरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥३३॥ 


१८१ महेष्वासः, १८२ महीमता, १८२३ श्रीनिवासः, १८४ सतां गतिः । 
` १८५. अनिरुद्रः, १८६ सुरानन्दः, १८७ गोविन्दः, १८८ गोविदां पतिः ॥ 






























 * | शाङ्करभाष्य ` ह ध ११५९ 
| महानिष्वास इषुक्षेपो यख | / जिनका इष्वास अर्थात्‌ धनुष 
महेष्वापतः। महान्‌ है वे भगवान्‌ महेष्वास है| ` 
; ; पूकराणकाष्ठुता द्रा मह्य च| _ म्रल्यकाठीन . जर्क्मे डूबी इई ` 
 बभारेति महीभ्ती। | एथिवीको धारण क्रा था, इृसव्थि | 
| | महीभता हं | ध. 
जिनके वक्षःसयस्मे कमीनष्टन 
होनेवाटी श्री निवासत करती दहै वे 
व भगवान्‌ श्रीनिवास ह| 
सतां वैदिकानां साधूनां # सन्तजन अर्थात्‌ वैदिक-धर्मावर्बी ` 
 पुरुषा्थसाधनहेतः सतां मतिः । | सद्पुरपोके परुषार्थताधनके हेतु हेनेसे ` 
। | भगवान्‌ सतां गति है| | 


य्य वक्षखनपायिनी श्रीवेस्ति 
खः श्रीनिवासः 





नं केनापि प्रादुभविषु निरुद्र| प्रादुर्मवके समय त्रिसीसे निरुद (ह 
|  इतिअनिरद्रः। ` | नहीं इए इसध्यि अनिख्डहै। 


सरानानन्दयतीति सरानन्दः । | खरो ( देवताओं ) को आनन्दित 

1 | ` | करते, इस्थ्यि खुरानन्द है|. . 
नष्टां वे धरणीं पूर्व भने पूवंकाल्में न्ट इुदपाताल- ` 
`  , ..  मबिन्दबद्गुहागताम्‌ । | गत प्रथिवीको पाया था; हइतच्ियि ` 
“| --गोषिन्द इतिः तेनाहं: देवताओंने अपनी बाणीसे "गोविन्द्‌ ` 


` इति ५ क्षधमेवचनात्‌ गोविन्दः । | के वचनाकसार भगवान्‌ गोविन्द्‌ है । 
अहं क्चिन्रो देवानां | ` हरिवंश कहाहै-रदेवता्थका ` 
1 त वव गवामिन््रतां गतः । ` इन्द्र ओर तुम गौओंके इन्द्र प दहो 

५ 71 ग |) “ इसलिये भूमण्डल्मे लोग तुमं | | 
 . (श्रेः र ५). गोविन्दः कहकर तुम्हारी सर्व॑दा 






























११  विष्णुसदखनाम 
ध अ ० 
गोरषा तु यतो वाणी तथा "गौ-यह वाणी दै ओर 
तां च विन्दयते भवान्‌ | 
गोविन्दस्तु ततो देव 
म॒निमिः कथ्यते मवान्‌ ॥' 
इति च हरिवंशे (३। ८८।५० ) | गोविन्द्‌ कते दं \' 


| -गौर्ाणी तां विदन्तीति गोविदः गो वाणीको कहते है उसे जो ५ | 
जानते ह वे गोविद्‌ कहते है। ` 


सप उसे प्राप्त करते दे, 


| इसलिये हे देव ! मुनिजन आपको 


त ~ (>~. घृणे > ग्‌] विं | पि ति । = ध प 
४ तेषां पतिविशेषणेति गविद्‌ पतिः | उनके विदोषतः पति होनेके कारण ˆ 
1 ३३॥ ` ~; .. | भगवान्‌ गोविदां पति ह |॥२२॥ ४ 


मरीचिदमनो हंसः सपर्णो भुजगोत्तमः । 
हिरण्यनाभः सतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥२४॥ 





१८९. मरीचिः, १९० दमनः, १९१ हसः, १९२ सुपणेः, १९३ मुजगोत्तमः। 
१९४ हिरण्यनाभः) १९५ तपाः, १९६ पवनाः, १९७ प्रजापतिः ॥ 
तेजखियोका भी परम तेज होनेके 


तेजस्विनामपि - | ध 
कारण मरीचि है। भगवाननेकहाहै- 


मरीचिः, 'तेजस्तेजखिनामहम्‌! (गीता 
 १०।३६) इति भेगवद्रचनात्‌ । 








| शै तेजखियोंका तेज ह ।' 












खाधिकाराखमायती अपने अधिकारमे प्रमाद करनेवाटी ; 
 दमयिहं शीटमसख वेवखतादि- | प्रजाको विवखान्‌ ( सूर्यं ) के पुत्रयम ` 





को 


 सूपेणेति दमनः । | आदिके रूपे दमन करनेका मगवान्‌- ` 


| का खमाव है, इसल्यि वे दमन हैं । 











अहं सः (सै वह र हस प्रकार तादा ` 
टका ससार 


4. अह्‌ स इति तादास्म्य भा ठि ५ 
संसारभयं हन्तीति हस्तः । पुं १- ` ठयमावते भावना करनवा 

















शङ्करभाष्य ११९७ 
म म म क क 
द रादित्वाच्छन्दसाधुत्वम्‌ । हन्ति| भय न्ट कर देते है, स्सच्यि भगवान्‌ ` 


न 


| । दंस है । प्ृषोद्रादिगणमे होनेके 
गच्छति सवेशरीरेष्विति वा हंसः | कारण [अहं सः के खान््रे] हवः ` 
रसः चित्‌, (क०३०२।५। | प्रयोग सिद्ध होता है । अथवा सव | 

८: रारीरोमं हन्ति-जाते हे इसघ्यि हंस है | 
भ 


| जसा कि (आक्राञ्यते चलनेवाछे सूः 
| दस मन्त्रवर्णे सिद्ध होता है । 








1 





२) इति मन्व्रवर्णात्‌ । 


भ [नि 


"  शोभनध्माधमरूपपर्णत्वात्‌ छ-| परमं ओर अधरमर्प घुन्दर पङ्के ` 
पर्णः, द्वा दुप्णी (सु०उ०३।१। | कारण खुपणं है, जैसा किं मन्त्वर्ण 
 . १) इति भन्त्रवर्णात्‌ । शोभनं पणं | दै रो खपणं (पी) है ।' अववा 

जिनके घुन्दर पड्घदहैँ व्ह गरुड दही 

(^ । | यस्यति बा ` प्रण | दपणः सुपण हे | मगवानक्ा वचन हि-- | | 

पततामसि' इति ईश्वरवचनात्‌ । | च्पक्वियोमिं तै गरड हं । ® 

अजेन गच्छताञरुत्तमो स॒न-| युजाओंसे चनेवारमे उत्महोने- 
1 | से जगोत्तम है । [रेप-वाुकिजदि [व ॥ 
(१. भगवानकी विभूतियोँ हेनेके कारण श 
उनका नाम भुजगोत्तम है] | 








भगवानूकी नामि हिरण्य (सुवर्ण) 
के समान कल्याणमयी है; इसल्यिवे 
| दिरण्यनाम है अथवा हितक्रारी ओर ` 
रमणीय नाभिवाठे होनेसे हिरण्य- र 
| नामदहें। 4 


हिरण्यमिव कल्याणी नाभि 
५ रस्येति हिरण्यनाभ हितरमणी | 
 अनामित्वादवा हिरण्यनाभः । ` 








बदरिकाश्रमे नरनारायणस्पेण | बदरिकाश्रममे नर-नारायणरूपसे 
८ शोभनं तपथरतीति ते खतपाः { मनः | छन्दर तप करते है, इसव्यि खुतपाहै। र 
द्यैः रमं तपः }' | स्मृति कहती है- “मन ओर इन्द्रियोक्यी 

























44 विष्णुसदसखनाम 
जन वि म ० 0 र 
पद्ममिव सुवतंखा नाभिरस्येति,| प्के समान सन्दर वलुँटाकार ` 
 इदेयपत्रस्य नामौ ष्ये परक्ाशञ- | नामि नेसे अथवा सके. इयः = 
1 पद्मकी नाभि--मध्यमेप्रकारितहोनेसे 
८ नद्धा पद्मनाभः | पृषोदरादित्वा- | भगवान्‌ पद्मनाभ हे | परषोदरादिगणमे 
 स्माधुतवम्‌) | होनेसे [पञ्ननाभिके सानम] पद्मनाम | 

+ ` , ' | प्रयोग शुद्ध समञ्लना चाहिये। 
 श्रजानां पतिः पिता प्रना-| प्रजाओकि पति अर्थात्‌ परिताहोनेसे 
पतिः ॥ ३४॥  .“ 1 प्रजापति है|... 
अमत्युः सवेदकसिहः सन्धाता सन्धिमान्सिरः । 
अजो दमषणः शास्ता विश्च॒तात्मा उरारिहा ॥ ३५॥ 


१९८ अमृदुः, १९९ सर्वक, २०० सिंहः, २०१ सन्धाता, २०२ सन्धिमान्‌१, ` 
२०३ स्थिरः| २०४ अनः, २०५ दुमषणः, २०६ शासता, २०७ विश्रुतात्ाः 
,२०८ सुरारिहा ॥ ५ 


` मत्युविनाशसतद्ेतुास्य 
धिते इति अगु 1 
-.-जत्राणनां कृताकृत सव पर्यात `. अपने खामाव्रिक ज्ञान्से प्राणियो- 
 स्ाभाषिदेन बोधनेति स्व्‌ । | वे स र्म-अवमीदि देते है, इसव्थि 
५ सवक ह । 1 
दिसन करनेके कारण सिदद) 
प्रूषोदरादिगणमं होने [हसः के 
 सखानंमे] सिह प्रयोग सिद्ध होता है। ` 
 यदह्यंतक सहखनाम्करे द्ितीय 
 रातकका विवरण इआ | ८ 


 कमंफरः पुरुषान्‌ सन्धत्त इति |  परु्ोको उनके करमोके ` फट ६ 





मगवाने गृलु अर्थात्‌ विनाशयां ` 
उसका कारण न होनेसे वे अरत्युहं। 








हिनस्तीति सिंहः पषोदरादित्वा- 






 त्साधुखम्‌ | 






^ 


` इतिनाश्नां दवितीयं शतं विशतम्‌। 








-------------- ~ - व न थ ८ ५5 


॥ शिष्टि करोतीति शास्ता । 


८ ए ज्ञानादिरक्षणः आत्मातो विश्रतात्मा 


,  छररिदा॥३५॥ 


[त 


४ मान्‌ व इसलिये सन्धिमान्‌ ह 


अजः | 


शक्यते इति दुर्मर्षणः । 


| २०९ गुरः २१० युरुतमः, २११ धाम, २१२ सवयः, २१३ सव्यपराक्रमः 1 _ 























शङ्करभाष्य 








फठभोक्ता च स एवेति सन्धि- कक भोगन्‌ 


| सदेकसूपत्वात्‌ स्थिरः सदा एकष्प होनेकेकारणख्धिरहै। | 


अलति गच्छति धिपति इति क | [अन्‌ घाठुका अर्थजानायाफकना । 
नि । भगवान्‌ [ भक्तकि हृदयो | जति _ ॥ 

[ असुरादि दष्टौको] फक्तेहै, | 
इसस्यि अज हे | च 
दानवादिकोसि मर्षण अर्थात्‌ सहन 1 
नहीं क्रिये जा सक्ते, इसव्यि भगवान्‌ | 
मेषेण | 


| 
ओं 


€ | 
५ 


मर्षितं सोद दानवारि 


श्रति-स्परृति आदिते सव्रका अनु- 
राप्तन करते है इसच्यि शस्ताहै। ` 

भगवानने सव्ञानादि रूप आत्मा- 
का विंरोर्षरूपसे श्रवणं (ज्ञान) किया 
हे, अतः वे विश्चतात्मादहै। ६, 

सुरों (देवताओं) के शत्रजीको 
मारनेवठे होनेके कारण भगवान्‌ श 
रारि द ॥ २५. 


गुरुगुर्तमो धाम॒ सत्यः सत्यपरक्रमः | ` ` 
निमिषोऽनिमिषः सरग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६ ॥ 


शुतिस्प्रत्यादिमिः सर्वेषामञ 


क. (0 


विरेषेण श्वतो येन सत्य 














सुरारीणां -निहन्व्रलात्‌ 



















1. विष्णुखदस्ननाम ; 
न न न न क = शष 
विरिज्च्यादीनामपि बरह्मविधा-| ब्रह्मा आदिको मीब्रह्विवा प्रदान 
सम्प्रदायकत्थाद्‌ गुरुतमः, शयो | करनेवाले होनेसे गुरुतम है । मन्त्र- 
व्रह्माणं विदधाति पूम्‌ (श्रे उ° | वर्णं कहता है--ो परे बरह्माको 
1 ६ । १८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । | रवादा 


 धामञ्योतिः) (नारायणपरो ज्योतिः धाम ज्योतिको कहते है | मन्त्र- 
६ ©^ | 
(ना० उ० १३। १) इति मन्तर- | व्णम का दै-ननारायण परम 


ज्योति है" अथवा सम्पूर्ण कामनाओं 


के आश्रय होनेके कारण भगवान्‌ ~> 
बह्म ओर परम घामदै)। 


वर्णात्‌ । सर्वकामानामास्पदत्वाद 
| धाम, परमं ब्रह्म प्र्‌ धामः (च उ 
२।३।६) इतिश्रुतेः। ` 
 सत्यश्रचनधर्मरूपतवात्‌ सत्य 
ध तत्मात्‌ सत्यं प्रमं वदन्ति" इति 







सत्य-भाषणखूप धर्मखरूप होनेसे 
भगवान्‌ खत्य हे । श्रुति कहती है- 
|  इइस्ीटिये सत्यको परम कते है! 
५ 874 - स्त्यरख . सरयामाति . काः | अवया. सत्यका. मा सत्व 2 इतः | 
णा वै सत्यं तेषामेव सव्यम्‌ (वु° | ठि सत्य है । शति कहती है-- ` ५ 
६ | श्राणसत्यदहे, [परमात्मा]उनका 
र | उ०२।३।६) इतिश्रुतेः | भीसलत्यदे। | 1 
















सत्यः अवितथः पराक्रमो यख | जिनका पराक्रम सत्य अर्थौत्‌ + 
: सः स्त्यपराक्रमः | अमोघ है वे भगवान्‌ सत्यपरक्रमहै। 
निमीरिति यतोनेत्रे योगनिद्रा- | 
८ रतस्य अतो निमिषः। | इए है, इस्ल्यि वे निमिष 1 
५ | नत्यप्रबुद्रखरूपत्यात्‌ अनि-| नित्य-प्रुद्रखरूप होनेके कारण ` 
. मिषः; मत्खरूपतया वा  आत्म- | अनिमिष दे; अथवा मस्स्यरूप या ध 
 स्पतयावा अनिमिषः ॥ आत्मारूप होनेसे अनिमिष है | 
यां | समदा मूततन्मात्रारूप वैजयन ् न 
| माला धारण करते है, इसघ्यि खग्बी दहै 


















योगनिद्रारत भगवानके नेत्रै ` 


(५) 






























~ ~ दाङ्रभाष्य 4 ११९... 
वाचो विद्यायाः पतिः वाचस्प- । वाक्‌ अर्थात्‌ व्ियके पति हेनेसे 

। वाचस्पति हैँ । मगवान्‌की बुद्धि स्वे ` 

 स्वाथविपया धीबुद्धिरस्ये-  पदा्थोको प्रत्यक करनेवाटी है, इसव् ६ 
वे उदारधी है । इस प्रकार | 
वाचस्पतिषशूदास्थीः यह एक नाम । 
है ॥ ३६ 


~= ++" 
अग्रणीग्रामणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः । | 
र सहखमूधां विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ३०॥ [र 
२१८ अग्रणीः, २१९ प्रामणीः, २२० श्रीमान्‌, २२१ न्यायः, २२२ नेत, (सि 
॥ २२२ समीरणः । २२४ सहल्रम्‌धा, २२५ विश्वात्मा, २२६ हस्राक्ष ५. 
ह २२. सहस्रपात्‌ ॥ | ध 


१ 


 स्युदारधीः; वाचस्पतिरदारधी 










इत्येकं नाम ॥ ३६ ॥ 


अग्रं प्रकृष्टं पदं नयति शुषुक्ष्‌-| सयक्चंको अग्र अर्थात्‌ उत्तम पदपर ` 
निति अग्रणीः । | ठे जति दहै, इसल्यि अच्रणी हे |  ( 
भूत्रामस्य नेतृत्वाह्‌ प्रामणीः || भूतग्रामका नेतृत्व करनेके कारण 
| भ्रामणं ह। | 
श्रीः कान्तिः स्वांतिक्ाथिन्य- मगवान्‌की श्री अथात्‌ कान्ति सत्रसे 9 ध 
। स्ये ति श्रीमान्‌ | बदी-चदीहै इसघ्ि वे श्रीमान्‌ हे | 1 
प्रमाणानुग्राहकोऽभेदकारकस्तकौ | प्रमाणोका आश्रयमूत अभेदनोधक ` 
| भाव खत है [भवि 
| मगवान्‌का नाम न्याय है ] | ५ 
जगधन्त्रनिर्बाहको नेता |  जगत्रूप यन्त्रको चलनेवल्ेहोनेसे ` 
रवासरूपते प्राणियेसे चेटा कराते 


द (८ । है, इसच्यि समीरण हैं | 








 न्यायः। 





























विष्णुसदसखरनाम ` 





मगवान्‌के सद मर्ध (रिर ) है 


सदश्राणि ूर्थानोऽस्येति सहत- 
^^: इसच्िये घे सदस्रमूधां ह | 


मूधा ॥ 


॥ 
1 


विश्वसास्मा विश्वासा | विश्वके आला होने विश्वात्माहै | 


सहस्राण्यक्षीण्यक्षाणि वा यस्य 





जिनके सदश्च अक्षि (ंखे)या 
1 सहस्र अश्च ( इन्द्रियां ) हे वे भगवान्‌ 
स सदना । सदख्ाश्च हैं | 
भगवान्‌के सहच पाद (चरण) 
व्यि वे खदस्रपात्‌ है । श्रति 
कहती है--“पुरूष सहस्र शिर, खदस्छ 
नेत्र ओर सहख पादवराखा है २७] 


------ "4559 2-#" 0. | 0 १. 


सहस्राणि पादा अस्येति सहस- 
पात्‌ । 'सहस्रशीषा पुरुषः सहाक्षः 
 सहलपातु ( पु० सू १) इति 
श्रुतेः ॥ ३७॥ | 





+, नं 
. ¢ 


आवतंना निवृत्तात्मा संब्रतः सम्प्रमदेनः। 
अहःसवतंको वहिरनिखो धरणीधरः ॥ ३८] 


२२८ आव्रतनः, २२९ निषृत्तात्मा, २३० संतः, २३१ सग्प्रमदनः। ` 
२३२ अहःसंवतकः, २३३ वहिः, २३४. अनिटः, २२५ घरणीधरः॥ 
अवतेयितु संसारचक्र शील- | संस्तारचक्रका आवतन करने ` 
( घुमान ) का भगवानका खभाव है; ` 
संसारबन्धान्नि्रत आत्मा| उनका आता अर्थात्‌ लरूपसंसारः ` 
~ ~` | बन्धनसेनिकृत् (द्या) है बसस्यि ` 
वे निवृत्तात्मा हे | 1 | | 4 
 अच्छादन करनेवाटी अत्रिचासे 
संदृत (वके हर्‌) होनेके कारण 


॥। 















मस्येति आवर्तन ४ । | . | 













` खसूपमस्येति नात्मा । 

























राङ्रभाष्य ५ 


सम्यक्‌ प्रमद्‌यतीति शुद्रकाटा- भगवान्‌ अपनी रद्र ओर काठ आदि ५ ् 





० त 9 य 








: ध याभिरिभूतिभिरिति सम््रमदनः | । वरते ह, इसयिये सम्प्रमर्दन है | 


सम्यग्वा प्रतेनात्छयंः अहः- | सम्यगृरूपसे दिनके प्रबतक होने ` 
"वतक. (^ | के कारण सूयं मगवान्‌ अहम्छंवत॑क्ै। = 


दविेहनात्‌ वहिः । 


हविकरा वहन करनेके कारण विह । ` 
आनङ्यः अनिटः । अनादि- | 


| कोई निश्चित] निवास्तघानन ० 
ठोनेके कारण मगवान्‌ अनिट} | 
थवा अनादि होनेत्े अनिल दहै} | 
 अननाद्रा अनिः! = | अत्रा ब्रहणन करनेके कारणया ( 

८ | चेष्ठा करनेसे अनिरुहे।. ॥ 
रेषदिग्गजादिरूपेण वरादर्पेण | रेष ओर दिगजादिरपसे ४ | 

वराहरूपपे प्रथिवीको धारण करते | 
इसव्यि घरणीधर है | २८ 


त्वाद्‌ अनिलः अनादानाद्रा, 





 चध्रणींधत्त इति धरणीधरः ॥३८॥ 
(2 ~ 

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्चमुण्विमुः। = 
सत्कतां सत्कृतः साधुजंहुनौरायणो नरः ॥ ३६ ॥ 
२३६ सुप्रसादः१२ २७ प्रसन्नाना, २३८ विश्धक्‌; २३९ विश्वमुक्‌, २४०विपुः } 
२४१ सक्कता, २४२ सच्छृतः, २४३ साधुः, २४४ जहुः, २४५ नारायणः, | 
शोभनः प्रसादो यस्यापशारव- | अपना अपकार करनेवाठे रिद्- ` 
^ धनां मो खदिको मी मोश्च देनेके कारण. 
तामपि शिद्पालादीनां मोक्षप्रदा 


| जिनका प्रसाद्‌ ( कृपा ) अति घुन्द्र ५९ 





















49... ~ ^ ~: विष्णुसहस्रनाम 


रजस्तमोभ्यामकदपित आत्सा- |  भगवान्‌का अन्तःकरण रज ओर 


न्तःकरणमस्येति प्रसनात्मा | कृशृणा- | तमसे दूषित नहीं है, इसच्यि वे 


1 परसन्नात्मा हे । अथवा करुणाद्रखमाव 


कारुणिक इत्यथः अवाषहसवंकाम- | यानी कर्णा करनेवाटे ह अथवा 
1 लद | | | उन्हं सवप्रकारकी कामनाश्‌ं प्राप्त हैः, 
| सव्य वे प्रसनात्मा है| 


विशं भृष्णोतीति च्चिम्‌ || भगवान्‌ वि्को धारण करते है, ` 





दसच्यि वे विश्वध्रुक्‌ हैँ | प्रगल्मता- 
वाचक जिध्ृषा' धातुसे धृक्‌ बनता है । 
विश्वको भक्षण करते अथवा 
गते यानी पाठ्न करते है, इसल्ि ` 
८ ध | विश्वभुक्‌ दै । र 
` हिर्यगभादिस्पेण विषिधं| दिरण्यग्ादिरूपत विविध होते ` 
भवतीति वि १ वियम्‌ ]: हे, इसल्यि विभु हें । मन्त्रवणं कहता क 
(छ उ९ १।५।६) इति मन्त्र- | ८ 
वर्णात्‌ | ५ 
` . सत्करोति पूजयतीति सत्क । 


 निधषा प्रागल्भ्ये | 





विश्वं युङकते युनक्ति पालयतीति 
ब्रा वभुक । 








हे “नित्य ओर विथरुको ।' 






सतकार करते अर्थात्‌ पूजते है, 
इसव्यि सक्कर्ताहैं। ध 
पूजितोसे मी पूजित है, इसि 
सकत हं, 1 
` न्थायपरवृत्ततया साघु; साधय- | न्यायानुकूढ प्रहृत होते ह इत्थि | 
| खाथु हे । अथवा समस्त साध्यपेदोक्षा ` 
तीति वा साभ्यमेदान्‌, उपादानात्‌ । 


| साधन करते है या उपादान कारण ५ | 
साध्यमात्रसाधको वा ५ & होनेसे साध्यमात्रके साधक है, इस टि 






 पूजितैरपि पूजितः सच्छतः | 




































| याङ्खरभाष्य (६ क ५ ८1 
जनान्‌ संहारसमये अपहृते संहारके समय जनो (जीवों ४का 
५९ | अपहनव (ल्य) या अपनयन ` 
` अपनयतीति जहुः जहात्यविदुषो | ( बदन ) करते है, स्तव्य जह 
है । अथवा अज्नानियोको व्यागते | 
 भक्तान्नयति परम्पदमितिवा। | ओर मक्तौवो परमपदपर ठे जाते है, ` | 
ध. | इसय्यि ज ५ 
नर आल्माको कहते है! उससे | 
ति उत्पन्न इए आकाशादि नार है । उन ` 
| अय करणा ठ ६ 
0 क धा तिः ति कायंखूपं नारोको कारणख्पसे व्याप्त 
तान्ययनमस्येति नारायणः-- | 1 
यत । विनत | करतेदै, इसव्यिवे उनके अयन (घर) ` 
` द्यते श्रूयतेऽपि वा। | है, अतः मगवानूका नाम नारायणः ` 
स | है । मन्त्रवर्णं कहता है--जोक्छमीः 
व्याप्य नारायणः सितः॥ | ` 
( ( ना ७०१३ । ५.२ ) | जगत्‌ दिलायीया खनायीदेवादैउस 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । | सबको नारायण बाहरमीतरतेव्या्त 
नराजातानि तखा करके स्थित है ।' महामारत्मे कटाहै- [ऋ 
नाराणीति ततो विदु | तरव नरसे उत्पन्न हण हे, इसयिये वे . ५ 
तान्येव चायनं त्स्य | नारकरतिह।वेहीपदठेभगवान्‌- ` 
1 ( ` त्न नारायणः स्रतः॥ | के अयन थे, इसलिये भगवान्‌ 
इति महाभारते । | नारायण करति दहं ।' 
नाराणां जीवन्नामयनत्वासखख्य | 


नर आत्मा, तती जातान्या- 
~ काशचादीनि नाराणि कार्याणि तानि 










अथवा प्रट्य-काल्मे नार अर्थात्‌ 
५ इति वा नारायणः, चस्मयन्यमिसं- | जीवोके अयन हेनेके कारण नारायणे 
। विशन्ति ( तैर उ०३।१) इति हैँ । श्रुति कहती है-"जिसमे कि सव | 
`. श्तेः । नाराणामयनं यस्मात्तस्मानारा- | जीव मरकर विष्ट होति ह 1 
यणः सृतः इति ब्रह्मेवर्तात्‌ | ब्रहैवर्तपुराणमे कहा है--क्योकरि 
आपो नारा इतिप्रोक्ता | [भगवान्‌] नारके अयन इस्स्यि ` 



















































श्स्दे  विष्णुसदखनाम 
0 1 ~ 


तेन नारायणः स्फृतः ॥ | बह नरः { परमात्मा ) का पुखर है 
आर पह वह (नार) ही परमरत्मा- 

6 भष १.१९) | का अयन था इस्रखियि बे नारायण 

ईत मसुबचनाद्रा नारायणः | कहलाते ह ।? इत मनुजीके वाक्ये 
 न्तारायणाय नम इत्ययमेव सव्यः | भी वे नारायण हें । श्रीनारधिह- 


ससारषोरविपसंहरणाय मन्त्रः । | पुराणम कहा है--दि सुमति भर ॥ि 
| विरक्त यतिजन ! आपरोग सुनिये, भ 

मै बोहि उटाकर वड़े जोरसे उपदेश 
उचेस्तराम॒पदिसाम्यहमूर््ववराहुः ||! | करता द रि नारायणाय नमः-यदी 
(1 सत्य दै ओर यदी खंलाररूप घोर 
इति श्रीनारिंहपुरणे। विषका नाश करनेके लिये मन्त ह ॥ 
नयन करता (ठेजाता) ह, ` 
, | इसल्यि सनातन परमात्मा नर ह 

1 समान्‌ कहखाता है" इस व्यातजीके वचना- ` 

\;;. इति ~ उयासवचनम्‌ ॥२९॥ । वस्र भी | भगवान्‌ नर हैः ] ॥३९॥ 


श्वण्वन्तु मव्यमतयो यतयोऽस्तरागा 


। नयतीति नरः प्रोक्तः ` 





अत र्ययाऽप्रमयात्मा विरिष्टः शिष्टकृच्छुचिः । ए , ९ 
'तछाथः तदसङ्कल्पः सिदिदः सिद्धिसाधनः ॥ ४० ॥ 


 .२४७अंस्येयः,२ ४८ अप्रमेयात्मा,२४९ विरिष्टः,२५० 
 , -रषर्‌ सिद्ार्थः,२ 









रिषकत्‌,२५१य्बिः। =. 
५२ सिद्रसङ्कल्प ९५४ सिद्धिदः, २ ५५ सिद्धिसाधनः ॥ ( 
 ,. यसिन्पंस्या नामस्पभेदादिः 

विद्यत इति असंष्येयः । ` 







|. जिनमें संल्या अर्थात्‌ नाम-र्प. ` 
|  भेदादि नहीं हे वे मगवान्‌ असंख्येय है | 


. अप्रमेय आत्मा खस्ूपमस्येति 
अप्रमेयात्मा । 




















अनका जला साति सर 










अतिशेते -सवेमतो विशिष्ट | 


 . शष्ट शासनं तत्‌ करोतीति 
च रिष्टकव्‌ ; शिष्टान्‌ करोति पार्य- 
तीति वा। सामान्यवचनो धातु्वि- 
शेषवचनो दष्टः इर कष्नीत्या- 
` इरणे वथा, तद्वदिति वा रिषत्‌ । 


निरञ्जनः डयचिः ) ं 
` सिद्धो निदत्त अथ्येमानोऽथो 


॥ 





उ०८।७।१ ) इति श्तेः 
धिद्ध निष्पन्नः सङ्ल्पोऽस्येति 
सिद्धसङ्कल्पः, सत्यसङ्कल्पः" (छा० उ० 
५ (1 द... 1.१.) सत श्रत 4 


सिद्धि फलं कर्तम्यः खाधि- | 


 कारानुरूपतो ददातीति सिद्रिदः। | 
८ ५५ सिद्धिद है । 





1 स ¦ क्रियायाः साधकलवात्‌ 












कारण सिद्धिसाघन ह 


इसय्यि विशिष्टै ~ ^ ` ` 
रिष्ट रासनको कहते है, मगवान्‌ ` 


सामान्याथेवाचक्‌ ` 


ह । अथवा कह 
धातुक विचेष अथं बोधन करते मी ` 


देखा जाता ह, जेसे कुर काष्ठानि नु<। ॥ - , | 
स | क्‌ वातु | अरण ( खाने ) ॥ ५ ॥ 
के अथं प्रयुक्त इआहे; इसी प्रकार 
| मगवान्‌ शिष्टो ( सुज ) को करते ` 
(9 इतव्ि शिष्छत्‌ है । =` 


मट्हीन होनेसे युचि है| 


भगवान्‌का च्छित अर्थं सिद", 
थात्‌ निवृत्त ( सम्प ) हो गयादहै,ः | 
| इसस्ि "सत्यकामः आदि श्रतिके | 
| अनुसार वे सिद्धाथेहें।  . | 
उनका संकल्प सद्र अर्थाव्‌ पण (ऋ 
हो गया है, इसघ्यि वे शसत्यरुङ्कटपः 
अनुसार चिद्धसखङ्कव्पह । 


{५ 


आदि श्रतिके 
कताओंको उनके अधिकारानुसार | ॑ 
सिद्धि यानी फठ देते है इसव्यि 


धिद्धिखूपं क्रियाके साधक होनेके 
9९1 


उषाद्र्‌; | 


तिताग्र ॥ ७९॥ 



















९२८ विष्णुदशख्नाम ॥ 
[ति स = अ > व 


२५६ वृषाही, २५७ बृप्रभः, २५८ विष्णुः, २५९. वृषपवा, २६० वृषोदरः 
५९६१ वधनः; २६२ वधमानः, च, २६२ विविक्तः, २६४ श्तिसागर 


वृषो धमः पुण्यम्‌तदेवाहः प्रकाश्च-  दचरषधमं या पण्यक्रो कहते है, 
 ग्रकाशस्वखूपतामे समानता होनेके ` 
कारण वही अहः ( दिन ) है । अतः 
सोऽखास्तीति दषादी । व्षाह्‌ इत्यत्र | हदसाह आदि यज्ञोको बृषाह कहते 
हे । वे द्ादराहादि यज्ञ मगवानमेयित 
है, अतः वे बृषाही है । वृपाह शब्द- ` 
९१ ) इति टचुप्रत्ययः समासान्तः | | मं राजाहः सलिभ्यशठच्‌ इस पाणिनि- 
५ | सूत्रके अनुसार समासान्त घच्‌ प्रत्यय 
इआ है । म 
मक्तोके च्थि भगवान्‌ कामों 
( इच्छित वस्तुओं ) की वर्षा करतेहै, ` 
इसल्यि वेषृषम दै] : ˆ. 


साधभ्यात्‌, दाद शाहप्रभृतिव्रेषाह 


“राजाह: सलिम्यष्टच्‌' (पा० सू०५।४। 


वषृत्येष भक्तेभ्यः कामानिति 
व्रुघ्भ्‌ः । 







पिष्णुः 'विष्णुर्विक्रमणात्‌" ८ महा°  “सवसोरजाने (व्यात्तदोने) के. 


उदयोग० ७०। १२ ) इति व्यासोक्ते क दै रस ५ ५५ | | 
` | उक्तिके अवुस्तार मगवान्‌ विष्णु) 

वृषरूपाणि सोपानपवांण्याह्ुः | परमधाम आख्ट होनेकी ` 
इच्छावव्ेके ल्यि वृष (घम) खूप प्व ` 
 ( सीदियोँ ) बतटाये गये है) इसच्यि 
मगवान्‌ वृषपर्वा हैँ । ^. 
मगवानूक्रा उदर मानो प्रजाकी वर्षा | । 

| करता है, इस्तथ्यि वे बुषोदर 







पर्‌ धामृशक्षास्त्यता दृषपवा | 









 भ्रजा वपेतीव उद्रमस्येति 
दृषादरः | 


वधेयतीति वधन 

















प्रपञ्चरूपसे. बद्ते 





-परपश्चसूपेण वर्धत ६ ध 




















५ ८ राड्धरभाष्य (न ५ १४... 
धमान} ` 1 1 वधमान ह । 9 ५ 1 
इत्थं बधंमानोऽपि पृथगेव तिष्ठ | इष प्रकार वदते इए भी प्रथक्‌ 
 तीतिविक्क्तिः। दी रहते है, इप्तव्यि विचिक्तहै ।. 
श्रुतयः सागर इवात्र निधीयन्ते  ससुरके समान भगवान्मे शुत = 
| रखी इइ दहे, इसय्यि वेश्चतिकतागर 
| ८ 
| हे || १ | 
"०० 


सुभुजो दुघरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदा वसुः । 
नैकरूपो बहद्रुपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ ४२॥ 





इति श्रतिसागरः ।॥ ४१॥ 


२६५ सुभुजः,) २६६ दुधरः, २६७ वाग्मी, २६८ महेन्द्रः, २६९ वघुदः, ! ` | | । 
२७० वसुः । २७१ नेकरूपः, २५२ बृहद्रूपः, २७३ दिपिविष्टः, २७४ प्रकाशन ` श 


|  श्लोमना सना जगद्रक्षाकराः| मगवान्‌कौ जगत्की रक्षा करने- ` 
अस्येति सुभुज टी भुजां अति इन्दर है अत वे “५ 
1. ^ | उथजः ट | १ 
।  प्रथिव्यादीन्यपि लोक जो दृसरसे धारण नहींकिि जा " श 
सकते, उन प्रथिवी जदि टोकषारक 
1. ८ | पदार्थोको भी धारण करते ह ओर (श 
। धारयन्‌ न केनचिद्रारयितु शक्य इति| खयं क्िसीसे धारण नहीं किना ` 
| + सकते, इसय्ि दुधेर है | अथवा ` 
इरः; दुःखन भ्यानन्तमय खकः | ध्यानके समय पुसुक्वओदारा अति ` 


| दये भर्त इति च दुर्भरः । | कणिनलसे हदे धारण किये जाति 
८ . | हे) इसय्यि वे दुषर है| ठ 





+ धारकाण्यन्येधौरयितुमलषक्यानि 











ता ब्रह्ममयी वाक्‌ | क्योकि सगवानसे वेदमयी बाणी- 
` |कामप्रादुभाव इं है, इसय्यि वे 


























( १३० ` 


ईशराणासपीश्चरः 


वषु धनं ददातीति वद 
` अन्नादो वषदानः' (र°उ०५।४। 
,. 9 ) इति श्रुते 
दीयमानं तदस्वपि स एवेतिवा 
वसुः आच्छादयत्यात्मखसरूपं माय- 
येति वा वशु; अन्तरिक्ष एव बसति 
नान्यत्रेति अस्राधारणेन वसनेन 
वायवा वुः, 'वुरन्तरिश्चसत्‌' 
( क० उ०२।५।२ ) इति श्रुतेः \ 
एकं सूयमसख न विध्यत इति 
नैकरूप: इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 
 (बृ०उ०२।५) १९) इति श्तेः 


 इत्यादिस्मृते । 
 जअहन्महद्रराहादिरूपमस्येति 
( दुह्द्रप 
रिपयःपशवः,तेषु विशति प्रति 
तिष्ठति य्स्येति शिपिविष्टः यज्ञ 
| ५ मूर्ति; चन्न वै विष्णुः पवः शिपिर्यज्ञ 
एव पष परतितिषठति' (तै०सं०१।७॥ 
४ )इति श्रुतेः } कशिषयो रर्मयस्तेषु 
निविष्ट इति वा। 














विष्णुसहस्रनाम ` 
0 1 1 1 1 1 2 ५ १ २.१. ० 
महांधासाविन्द्रभेति महेन्द्रः, | 


महान्‌ इन्द्र॒ अथात्‌ दईखरोकि भी 
रवर होनेके कारण महेन्द्र है | 


वसु अर्थात्‌ धन देते है, इसव्यि 


वसुद हें | श्रति कहती है--अन्नका 


भोक्ता ओर वष्ुका देनेवाला दहै 1 
दिया जानेवाला वपु (धन ) भी 
वे ही हे, इसय्यि व्व है; अथवा माया- 


से अपने खरूपको टकच्ते है इसव्यि | 
वु ह | अथवा अन्तरिक्षम ही बप्तते ` 


हैः अन्यत्र नही इस प्रकार अपने 
अससाघ्रारण वापस्तके कारण वायुद्ी | 


| वु है । श्रति कहती है-+अन्तरिक्षमे ` 


रहनेवाला वषु । ध 
इनका एक दही ख्प नहदीदहै, 


इसय्यि ये नैकरूप है श्रति कहती है- ॥ 
| “इन्दर्‌ (परमात्मा) मायासे अनेक रूपसे 
` ्योतीषिविष्णुः'(विष्णु ०२। १२।२८) 
| है'आदिस्पृतिका भी यही अभिप्रायहै। ५. ८ ¢ 


चेषा करत ह !° तथा (ज्योति्य विष्णु 


मगवान्‌के वराह आदि रूप बरहत्‌ ॥ ८ | 
अथात्‌ महान्‌ है, इसव्यि वे ब्द्रूपहै। 
शिपि पञ्चको कहते है, उनमं 
यन्नरूपसे सित होते है, इसस्यि ` 


मगवान्‌ यन्ञमूति शिपिविष्ट दहं । 
ति कदी हैव ही विषय, 
पटुभों | 
| पड्म स्थित होता हे ।' अथवा _ ` 
शिपि किरणोको मी कहते है उनमें 
| त दहै इसच्यि शिपिविष्ट 


रिपिकदतेहै जओरयज्ञही 












। न  च्ाङ्करभाष्य 
(रौस्याच्छयनयोगाचच रीतरता ओर विष्णुभगवानके 
ज्ञीति वारि प्रचक्षते। रायनके कारण जलको रि कहते है, 
न उसका पान तथा रक्षा करनेके कारण 
व ध र रदिमयां (किरणो) का नामदिपि ह, 
शिपयो रदमयो मताः ॥ | तथा उनम अविष्ठ दोनिके कारण ` 
तेषु प्रवेदाद्धिशेश | 


शिपिविष्ट इष्टोच्यते } कृहराते द ।› 


, र्षा प्रकालनशीललवात्‌ सरको प्रकाशित करनेवणे होनेके @ 


` प्रकाशनः ॥४२॥ कारण भगवान्‌ प्रकादान है ॥४२॥ 
आजस्तजाद्युतधरः प्रकाड्यात्मा पतापनः। 


ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्रशन्द्रंश्ु्मास्करद्यतिः ॥ ४३॥ 











1: प १.७९. स्पष्टाक्चरः, २८० मन्त्रः, २८ ९ चन्द्रद्युः, २९८२९ भास्करदुति ॥ 





। ग॒णा दुतिदीिः, ताः धारयतीति 
| 4 ` ओजस्तेनोद्यतिधरः। अथवा,ओजस्तेज 
इति नामदरयम्‌, वरं व्वतां चाहम 
(५ गीता ७। ११) (तेजस्ते जखिनामहम्‌ः 
। (गीता ७।१०) इति भगवद्वच- 
५ । नात्‌ द्युति ज्ञानटक्णां दीप्रं | वचनोके अयुतार आज ओर तेज ये दो ( ॥ 
बरकी तेः ति नाम ह, ज्ञानस्वरूप दीिको धारण 
(८ ५ १ ५ | करते दै, इसव्यि युतिधर हैँ । 

श्रकारस्वसूप : ५ मा यख स॒‡| जिनका आत्मा ( शरीर ) ग्रकारा- ध \ 
प्रकाशात्मा | ५ | ख्य है वे मगवान्‌ प्रकाशात्मा ` 












अथवा स्मै बख्वानोका बल्ह ओर 






















ध्रीविच्ेश्वर रोक्मे हिपिविष् ` 


२७५ ओजस्तेनोदुतिधरः, २७६ प्रकाशात्मा, २७७ प्रतापनः । २७८ ऋड (१ 


` ओजःप्राणवरलम्‌; तेजः ौर्यादयो | ओज प्राण ओर वटको, तेज शूर- ह 
| गीरता आदि गुणोको तथा दति दीप्ति 
( कान्ति) को कहते है भगवान्‌ श 
उन्दं धारण कते है इषव्यिवे 
 ओजस्तेजोद्यतिधर कहलाते है । | 






| तिजस्वियोका तेज ह" भगवान्‌के हन ` 





























| श = विष्युसदलनाम 


क 


“ 

1 
|5 

१ 





सथित्रादिविभूतिभिः विश्वं | सव्रता ( सूयं ) आदि अपनी 
। | प्रतापयतीति प्रतापनः । विभूतियोसे विदवको तप्त करते है, 
ध इसय्यि धरतापन हें | 





धमज्ञानवैराग्यादिभिरुपेतत्वाद्‌ | धमः ज्ञान जर वेराग्यादिपे सम्प 
द | हनेके कारण कद्ध है 


| स्पष्टमुदात्तम्‌ आङ्कारखक्षणम- भगवान्‌का ओकाररूप अक्षर स्पष्ट ॥ 
क्षुरमस्थेति स्प्टाक्षरः । अथात्‌ उदात्त है,इसय्यि वे सूपष्ठक्षरहे | 


ऋण्यजुःलामसक्षणो मन््ःःमन्त्र- | = [भगवान्‌ साक्षात्‌ ] ऋष्‌,सामजौर वि 
वोध्यतया मन््रः । यजुरूप मनर है, अथवा मन्त्रौसे जानने 
५ ध योग्य होनेके कारण मन्त्र है | 
संसारतापतिग्मांश॒तापतापित-  संतारतापरूप सयक तापसे सन्तप्त 
चेतसां चनद्रशरिवाहादकर्वात्‌ | चिच उरशा चन्धमाकी [कए 
वन्यः | ` | के समान आहादित करनेवठे हैँ 
श | इसस्यि बन्दर है । 9. 
` भास्करघुतिसाधम्यीद्‌ भास्कर | = माक्करदति ( सूयक तेज ) के 
दतिः |} ४३॥ | समानघमवाठे होनेके कारणभास्करः 
। यति ह ॥४३॥ ८ 
इ 
अमृतांशूट्वबो भानुः शराबिन्दुः सुरेश्वरः 
ओषधं जगतः सतुः सत्यधमेपराक्रमः ॥ ४४॥ 
२८३ अमरतांशरूद्धवः, २८४ भानुः, २८५ शशबिन्दुः, २८६ सुरेरः । 
२८७ ओषधम्‌, २८८ जगतः सेतुः, २८९ सव्यघ्रमपराक्रमः ॥ 
मथ्यमाने पयोनिधावः [ अग्रृतके लिय | समुद्रमन्थन 


 शृतांशोधन्द्रख उद्धवो यसखात्सः | करते समय असूर्त चन्दनाका | 
अव 1 (अवत स (क 


















शाङ्करभाष्य ` 


क न 0 4 ० क १ । प 0 





भातीति मा 
मनुमाति सवमः (क० उ० २।५। 
१५) इति श्रुतेः 


। 
। 





रश इव विन्दुखाज्छनमस्येति 
राशबिन्दुधन्द्रः तद्रत्प्रजाः पुष्णा- | 
तीति 
सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ( गीता 


 १५। १३, इति भगवद्रचनात्‌ । 


राराविन्दुः | "पुष्णामि चोपधीः | 


॥ 





५ 


` खराणां देवानां शोभनदातुणां 
चेश्वरः सुरेर 





 संसाररोगमेषजतवाद्‌ ओषम्‌ । 


जगतां सथ॒त्तारणहेतुत्वाद सम्भे- 
दकारण सेतुबदणाश्रमा- 
दीनां जगतः सेतुः, "एष सेतुर्विधरण 
एषां खोकानामसम्भेदायः (च्रू० उ० 
२२) इति श्रुतेः । 


५ पी अवितथा धर्म जञानादयो 
गुणाः पराक्रम्य स 













तमेव भान्त- ` य 
 श्रति कहती है-“उसीके भासित 


। __-- = 
नाम रशश्चविन्दु ह| 


दाताओके 


१; सत्यघ्रम- | 





१ 


[कन 





भासित हयेनेके कारण भाद 


| होनेपर खव भाखते है 


रादा (खरगोर) के समान जिसमे 
्रिन्दु अर्थात्‌ चिह है उस चन्द्रमाका 
उसके समान. 


सम्पूर्ण प्रजाकरा पोषण करते है इसस्यि 


रा्ाबिन्डु है | भगवान्‌का वचन है ` 


तरै रसखरूप चन्द्रमा दोकस्सव 


ओषधिर्योक्ा पोषण करतां) 
` हरौ अर्थात्‌ देवताओं ओर छम- 
द्र होनेके कारण. 
सुरेश्वर है 
संसाररेगका ओषध होने 
ओपधघ हे | 


कै कारण 


संसारको पार करनेके हेतु हं 


तथा सेतवे समान वणोश्रमेके असम्मेद  & | 


( परस्पर न पिलने ) के कारण होनेसे 


जगतसेतु है श्रति कहती हे कि 
शन टोकोके पारस्परिक असम्मेद्‌ 
| (न मिख्ने) के च्ि वही इनको ` 


धारण करनेवालासेतुदै! 


जिनके धम॑-ज्ञानादि गुण ओर ` 


पराक्रम सत्य है-मिथ्या नहीं हवे | | 
 । मगान्‌ सत्यघमेपराकम है| ४४ ॥ ` ॥ | 
























4 १३४ | । द | विष्णसहखनाम | 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः । ` 
कामहा कामकरुत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः ॥ ४५॥ 


९९० भूतमन्यमवनाथः, २९१ पवनः, २९२ पावनः, २९३ अनलः | 
९९४ कामहा, २९५ कामकृत्‌ , २९६ कान्तः, २९७ कामः, २९८ कामप्रद ५ 
९९. प्रभुः ॥ 


भूतमव्यभवतां भूतग्रामाणां | मूतः मन्य (भविष्य) ओर मवत्‌ 
( वतमान) प्राणियोके नाथदहै, उनसे 
| याचना किये जाते है, उन्हे ताप देते है 
 भीष्टे शास्तीति वा मूतमन्यमवन्नाथः | | उनके रर्‌ है अथवा उनका शातन 
व । करते हे इसय्ि भूतभव्यभवन्नाथ है | 


नाथः, तेयाच्यते ताजुपतपति तेषा- 





पयत इति पवनः, वन 
पवतामस्मि" (गीता १०। ३१) इति 
 भगवहचनात्‌ । 
प्रावयतीति पावनः । मीषास्मा- 
८ द्रात: पवतेः (त०उ०२ ८) इति श्चते | 


पवित्र करते दै, इसच्यि पवनैः = ` 
भगवान्‌का वचन है- "पवित्र करने- ` 
वाख मै पवन ह ।' 


चठाते है, इस्तस्यि पावन दै । 
जसा कि श्रुति कहती है-शसके भसे 
 वायुचलताद्े।ः (1 


अनान्‌ प्राणान्‌ आत्मतेन छा- | अन अथात्‌ प्रा्णोको आत्ममव्से ` 
| ग्रहण करता है इसव्यि जीवका नाम 
अनक हे | अथवा नजपूर्वक गन्धवाचक ` 
णट्धरातुसे अनकखूप बनता है;अतः 
अगन्ध है, अर्ल है" इत्यादि श्रुतिके = ` 
अनुसार परमात्माक्रा नाम अनर्है। ` 
| अथवा भगवान्‌का अटं अर्थात्‌ पर्या्त- ` 

| माव (अन्त) नहीं है, इसथ्थिवे ` 
1 (अ अनलहै। 





तीति जीवः अनः; णलते्गन्धवा- 






` चिनो ननपूरवाद्वा अगन्धमरसम्‌, 







इति शतः; न अरं पर्याप 







विद्यत इति वानलः 






तीति कामप्रदः । 


® कामाच ¦ 
समान हो क(मनार्ओको काटते है इसरिये कामञ्रव्‌ हैँ रेखा अथं मी हे 





| +  दाङ्भरभाष्यं वि १२५ 
कामान्‌ हन्ति य॒ुश्चुणां भक्तानां मोक्षकामी सक्तजनों तथा हिंसको- ` 
| की कामनाओंको नष्ट कर देते है 


हिंसकानां चेति कामहा इसय्यि कामहा । 





(निः 


साचिकानां कामान्‌ करोतीति साचिक भक्तोकौ कामनाओंकोपूरा ` 
करते है, इसच्यि कामङृत्‌ हे । अथवा 
काम प्रदयु्ठको कहते हं उनके जनक 


होनेके कारण कामकृत्‌ है | 


न 


कामकृत्‌; कामः प्र्यञ्नः तस्य 





जनकत्वाष्रा । 
अभिरूपतमः कान्तः । | अत्यन्त रूपवान्‌ है इसि 
; कन्त ह । | 
पुरुपरार्थकी आकाक्षावाखोसे कामना 





काम्यते पुरूषाथाभिकष्िभि- 


= रिति कामः। | कयि जाते है, इसय्यि काम है | 


= भक्तेभ्यः कामान्‌ प्रकर्षेण ददा- | भर्तोको प्रकषतासे उनकी कामना 
की ईं वस्तु देते हे, इसय्यि काम- 
प्रद ह। ध 

म्रकषे (अतिरायता ) से है इसय्यि 
प्रथु दहं ॥ ४५॥ 
+ 51 ~> 6 (1 
युगादिकयुगावर्तो नैकमायो महारानः। ` 
अद्रयो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६॥ ` 


प्रकरेण भवनात्‌ प्रथः ॥ ४५॥ | 





1 ३२०० युगादिकृत, २३०१ युगावतंः, ३०२ नेकमायः, ३०३ महारानः । 


३०४ अद्यः; २०९५ व्यक्तरूपः, च, ३०६ सहजित्‌ , २०७ अनन्तजित्‌ ॥ ` 





नू छन्ततीति कामक्त, इस व्युप्पन्तिके अनुसार कामहाके अर्थे 





† कनह्या+अ=विष्णु+म=महादेव--दइस विभरहके अनुसार त्रिदेवरूप होनेसे ` 
भी भगवान्‌ काम है । ८ ५ 

















| श्देदे ` | ४ ४ विष्णुसहस्रनाम 
` युगः कारमेदस् कठत्वार्‌ | युगादि काटभेदके कर्ता होनेके 


| कारण युगादिकृत्‌ है | अथवा युगादि- 
युगादिषकृत्‌; ग्‌ 

1 वपानामाि मस्म का आरम्भ करते है इसच्यि युगादि- 
करोतीति वा| [कृतं 





इति नास्नां ततीय श्रतं धिष तम्‌। यहातक सहनामके तीसरे रातक- 
का विवरण इजा | 


युगानि कृतादीन्यावतेयति काटखूपसे सत्ययुग आदि युगौका 
कालात्मनेति यगावतः । आवतन करते दै, इसयिये युगावतेहे। = 


न 


जिनकी एक दही माया नहीं है 
बल्कि जौ अनेकों मायाओंको धारण 
करते है वे मगवान्‌ नैकमाय है| 
न लोपो नजः इस पाणिनि-सूत्रसे 
यह. नकारका खेप नहीं ह्येता, 
क्योकि अकारानुबन्धसे रहित नः भी ` 
प्रतिषेध अर्थमे होता ५ 


^+ न, 


एका माया न षिधते बहयीर्म॑या 
वहतीति नैकमायः । न लोपो नजः 
(पा सू०६।६३।५७३) इति 
नकारलोप न भवति, अकारा 
` छुबन्धरहितसखापि नकारस्य प्रति- 
षेधवाचिनो पिचमानत्वात्‌ । र 
 ' महदश्चनमस्येति महाशनः । | कत्पान्तमे सवको म्र छते है 
कल्पान्ते सवेग्रसनात्‌ । | इसल्ि मगवानूका महान्‌ अशन 
| ८ | (भोजन) है, अतः वे महादान ` 
५१ [कहते हें | 4 
स्वेषां बुद्धीन्दरियाणामगम्यः| समसत क्रनेन्दियेके अविषयहै ` 
` अद्रयः | | इसव्यि अद्द्यहै |  - 













सथूलसूपेण व्यक्तं खरूपमस्येति | स्थूलरूपते भगवान्‌का खरूपव्यक्त 
 _ व्क्तरूपः; खयंगरकाश्चमानसाो- | 2 इसि वे व्यक्तरूप ईं । (क ८ 
(। | खयप्रकाश हनेसे योगियोके च्यि. 
मिना व्यक्तस्पंह्तिबा। ` 1 व्यत्य 




















ॐ& जय- | अद्म सहन्त देवरात्रओंको जीतते । 
श | है, इसच्यि सद्रजिव्‌ है। ` 









क | खाङ्करभाष्य ` १३७ 
| | 
नि युद्रक्रीडादिषु 


1 





अनन्तजित्‌ ।}98 





रि 


दष्ठोऽविरिएटः दिष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः । | 

| कोधहा कोधक्रत्कतां विश्ववाहुंमेहीधरः ॥ ४७ ॥ 

त २०८ दष्टः, ३०९ अविशिष्टः › २१० शिष्ठ; ०.२११ शिखण्डी, ३२१२ नहुषः) 
। ३१३६ इषः। ३१४ क्रोधहा, ३१५ | त्रोधक्रकता, . २१६ विश्वत्राहुः, 
३१७ महीधरः ॥ | 


परमानन्दात्मकत्वेन प्रिय इष्टः, | `  परमानन्दरूप होनेके कारण श्रिय | 
हैः इसल्यि इष है, अथवा यन्नद्रारा पूजे 


यज्ञेन पूजित इति वा इषटः। | जत है इसव्ि इ है । 
` पर्वेषामन्तर्यामिसेन अविरिष्टः। | सवके अन्तर्यामी होनसे अविरिष् टै 
शिष्टानां विदुषामिष्टः शिष्टः; | शिष्ट अर्थात्‌ विद्रानेकि टदै, 
शिष्टा इषा अस्येति वाः सथ्य रिरे हे | अथवा भगवान्‌के 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽ्यर्थमहं स च भम 
प | ^ प्रियः (गीता ७ । १७) इतिं 
भगवद्वचनात्‌; शिषटेरि्टः पूजित 
बिका षष ~ 


= ~ (^ 


शिखण्डः करपषोऽरड्ारोऽस्येति 


८ 
 @. 











रिष्ट दै; जैसा कि मगवानने कहा है- 









शिरोभूषण दै अतः वे शिखण्डीदहै, ` 
| क्यं किं वे गोपवेषधारी इए थे । र 
 माययातो | मूतोको मायासेनद्ध क्रते (वधते) 

५ दै, इसण्यि नहुष हँ । णद्‌ घातर्बधने 







शिखण्ड यतो गोपवेषधरः ` 


अचिन्त्य राक्ति होनेके कारण युद्ध त, 


ह! ज्ञानीको अत्यन्त प्रियदहूं ओर वह | । । , : @ 
दै अष शिते हट 
| अथात्‌ पूजित हौनेके करण रिष्टे ह्‌ | | ५८ | 

त द 





















ददद. `"  विष्यासकलामं 


दषो हि सगवान्धमः | धर्मको वृष कहते है । महाभारतम 


स्मृतो छखोकेषु भारत । 
४ + ५ कहा है-षहे भारत ! छोकोमे निघण्ट- 
नेघण्टकपद्‌ाख्याने- 


विद्धि मां बृषसुत्तमम्‌ | | की पद्‌ाख्यातिके अनुसार भगवान्‌ 


इति महाभारते ८ शान्ति० | धमको दूष कहते दै, अतः सुश्च भी 
३४२ ।८८ 9 । उत्तम चष ही जान ।' 


म 


इसव्ि कोधहा है | 
असाधुषु क्रोधं करोतीति असाधओंपर क्रोध करते टै, हस- 
करोधङुत्‌ । | वमि क्रोधश्‌ है 
क्रियत इति कमे जगत्तख जो किया जाय उसे कर्म कहते है, 
^ | इस प्रकार जगत्‌ कमं है ओर भगवान्‌ 
के कतां, जंसाकिश्चति कहती 
` यस्य कंतत्तम स वेदितन्यः” (कौ | दै-हे वाकाके ! इन पुरूपोंका जो करने 


[0 


करता श्यो बै बाछाक एतेषां पुरुषाणां कं 


है उसे जानना चाहिये ।? 


| छेदक ङत्येकवा नाम| कता यह एक ही नाम हे । 


` विश्वेषामालम्बन्वेन विश्वे बा- 
 इषोऽस्येति विश्वतो बाहवोऽस्येति 
वा विश्वाहः विश्वतोबाहःः (श्वे 
उ २।२१इतिश्वुके। 
महीं पूजां धरणीं वा धरतीति 
महीधरः ॥ ४७॥ ` | करते है, इसय्यि महीधर है ॥४५७॥॥ 


अनुसार वे विश्वबाहु हे | 











कामानां व्षेणाद्‌ बषः धर्मः कामनाओंकी वर्षा करनेके कारण 


| ३० ४। १८) इति श्तेः ` | बाला है, अथवा जिस्केये सब कर्मं 


क्रोधहतां देत्यादीनां कतां | अथवा क्रोध करनेवछे दैत्यादिकोके ` 
कत्तन करनेवठे है) इसच्यि क्रोधकृत्‌ 


मही पूजा या प्रिवीको धारण ` 





साधूनां क्रोधं हन्तीति कोषहा। | साधु्जंका क्रोध नषटकरदेतेहै 


सवके आरम्बन ( आश्रयश्यान ) ` 
होनेके कारण या सभी मगवानूके बाह 
है, इसय्यि अथवा उसके बाह सवरओर्‌ 
दै, इसय्यि शविश्वतोबाहः इस शरुतिके 









( | राङ्करभाष्य | | 
अच्युतः ब्रथतः ब्रणः ग्राणदुा वास्षवानुजः 
निधिरधिष्टानमप्रसत्तः 





अप 


१२९ ` 


[1 


प्रतिषितः ॥ ४८ ॥ 


३१८ अच्छुतः, ३१९ ग्रथितः, २२० प्राणः, ३२१ प्राणदः, ३२२ वासवानुजः । ` 
२३२२ अपां निधिः, ३२४ अधिष्ठानम्‌ , ३२५ अप्रमत्तः, ३२६ प्रतिष्ठितः ॥. 


पडमावविकाररहितत्वाद्‌ अ- 
च्युतः शाश्वतः शिवमच्युतम्‌ ( ना० 
उ० १३। १) इतिश्रुतेः 
 जगदुत्पच्यादिकमेभिः 

ख्यातः प्रथितः | | 
 षछ्रास्मना प्रजाः 





प्र्‌ 


म्राणयतीति 
9 प्राणः श्राणो वा | अहमस्िः 


 वहृवृचाः । 
 खराणामसुराणां च प्राणं बलं 


दाति चति वेति प्राणदः । 
अदित्यां कर्यपाद्रासरवसयानुजो 


ध ॥ जात इति वासवानुजः । 


जपो यत्र 


अपां निधिः, ्रतसामसि सागरः 


चनात्‌ । 


इति 


निधीयन्ते सः। 


 (मीता १० । २४) इति भगवदय- | मगनानछे 





छः मावविकारोसे रहित होनेके ` 
कारण अच्युत हैँ | श्रुति कहती दहै 
"शाश्वत रिव ओर अच्युत 

 जगत्‌की उत्पत्ति आदि क्मोकि 
कारण प्रसिद्ध है, इसि प्रथित है । 
हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवन 
देते हे, इसस्यि प्राण है। इस 
विषयमे (अथवा मै प्राण हः यह 


, बहन्रच-श्रति प्रमाण है | 


देवताओं ओर देत्यौको क्रमशः 
प्राण अथात्‌ वरुदेते या नष्ट करते 
है, इसय्ि प्राणद्‌ हैं | 


| वामनावतारमं | कदयपजीद्रारा  : | | 
| अदितिसे वासव (हृ ) के अनुज- ` 
| खपे उत्पन हर्‌ ये, इसष्यि ` 


वासवानुज है | 


जिसमे अप्‌ (जल) एकत्रित (ऋ 
हता है उस (समुद्र ) कोअपानिधि क 
| कहते हं खरोमे मै सागर इस 
6.0 ५ 
{ मगवान्‌कीं विभूति होनेके कारण 
` ।उनकानामअपांनिधिहै]। 


वचनानुसार 





















दृण छ  विष्णुखदखरनाम ० | 
अधितिष्ठान्त भूतानि उपादान- | उपादान कारणरूपसे सव्र मूत 
 कारणस्वेन ब्रह्मेति अधिष्ठानम्‌) | ब्रह्मम स्थित है, इसथ्यि वह अधिष्ठान 


“मत्स्थानि सवभूतानि!( गीता ९। ४) | है; जैसा कि मगवान्‌ कहते है- 
इति भगवद चनात्‌ । | सव मूत सुक्ष्म स्थित है 





अधिकारिभ्यः कमानुस्पं फलं | अधिकारिोको उनके कर्मानुसार 
फरदेते हए कभी प्रमाद (चूक) 


प्रयच्छन् प्रमाचतीति अप्रमत्तः । | नह करते इसद्यि अप्रमत्त दँ । 


स्थे महिश्चि सितः प्रतिष्ठितः, अपनी महिमामे यित है इसव्ि ` 
स॒ मगवः कसिन््रतिष्ठित इति | प्रतिष्ठित है । श्रति कहती है-- 

स्थे महिश्नि' ( ० उ०७।२४।१) | (मगवन्‌ ! वह किसमे स्थित दै 

डति श्रतेः॥४८॥ अपनी महिमामेः ॥४ <| 





कन्द्ः स्कन्दधरो धुय वरदो वायुवाहनः । = ` 
` वबाछदेवो ब्रहद्वायुरादिदवः पुरन्दरः ॥४९॥ ` 
२९७ स्कन्दः, ३२९८ स्वन्दधरः; ३२९. धुयः, ३३० वरदः, ३३१ वायु- \ 
ब्राहनः । ३३२ वाघुदेवः, २३२ ब्रह्द्राचुः, २३४ आदिदेवः, २३५ पुरन्दरः ॥ > 
स्वन्दन करते है, अथात्‌ अमृत- | 
रूपसे बहते अथवा वायुरूपसे खाति 
दै, इसवल्यि स्कन्द । = ` 
स्कन्द अर्थात्‌ धममार्गको धारण ` 
करते हँ इतव्यि स्कन्दधर है । ` 
समस्त॒भूतोके जन्मादिषूप धुर 
(वञ्च) को धारण करते है) इसच्मि 


¢ = । 


कन्द त्यमृतरूपेण गच्छति 
वायुरूपेण शोषयतीति वा सकन्दः | 


स्कन्द धमेपथं धारयतीति 
स्कन्द्‌ घरः | 











धुरं वहति समस्तभूतजन्मादि- 




















व 4 9 साङ्स्माष्य । न ` ,. ` ४१ 
अभिमतानशन्ददातीति) बरं | इच्छित वर देते दै, अथवा यजमान 
गां दक्षिणां ददाति यजमान- | ूपते दक्षिणाम वर अथात्‌ गो देते 
स्येणेति बा वरदः शेव वरः" | है, इसल्ि वरद्‌ ह श्रति कहती हे 
इति श्रुतेः । ष्मो दी वर दै)" 

मरुतः सद आवहादीन्याहय- 











आवह आदि सात वा्रुओंको 
तीति वायुवाहनः | चटाते है, इसस्यि वायुवाहन हे | # 


बसति चास्यति आच्छादयति | वसते हँ अथवा सव्रको वाक्षित 


ˆ सर्वमिति बा वासुः, दीव्यति | यान आच्छादित करते 2 शसव्थि 
वासु है तथा दीव्यति अथात्‌ क्रीडा 


॥ क्रीडते विजिगीषते व्यवहरति करते, जीतनेकी इच्छा करते, व्यवहार 
 शयोतते स्तूयते गच्छतीति वा देवः, | करते, प्रकाशित होते, स्वति क्रिये 
 बाछु्ासौ देवश्चेति बाुदेवः । | नाते अथवा जति है, हृव्यि देव है । 
, श्ादथामि जगत्स | इत प्रकार जो वाघु मी है ओर्‌ देव 
(१ मृत्वा सुर्य हवाद्यमिः। है वे भगवान्‌ वाञुदेव हं | यथा--म 
| स्ूयेके समान होकर षपनी किरणोसे 
८ १ सम्पूर्णं जगतूक्रो ढक छेता ह तथा 
बाघुदेवस्ततः स्थतः ॥ | समस्त भूतोका निवासस्थान भी है, 


 सवभूताधिवासश्च 





न. ( सहा० छान्ति० ३४१ । ४३ ) | दसय्ियि वासदेव कलाता ह 1 
 .  शवास्सनसत्सवभूतार्ना | तथा उचोगपर्यमे कहा है--समस्त 
, | | . ४ वसुल्ाद्देवयेनित प्राणियोको बसानेसे वसुरूपहीने- | 
| वासुदेवस्ततो वेः ` र |स भर देवतांका उद्धवस्थान. ६ 
होनेसे भगवानको वासुदेव जानना 
इति उश्रगपवंणि (७०। ३). चादिये | ९ 
4 ह दुवः च विवह, परावह आर परिवह-येवायुकेसात | | 
1; हैः । इन्ेसे मेघ ओर परथिवीके बीचर्मे आवह, मेव ओर सूर्यके बीच प्रवह, | 1 
0 | | सूय आर चन्द्रके ीचमें अनुवहः; । न्वन्द्र अर नक्षत्रके खी चमं सवह, नक्चतो आर | क क | ५ | | । | 
।  अरहोके बीचभे विवह, अहो ओर ससषधियोके बीचमे परावह तथा स्तषियों ओर ५ 






:भ्रुवके बीचमें परिवह रहता हं । 
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सर्वत्रासौ समस्त च व. । विष्णुपुराणमें कष है- वह (पर- 
वसत्यत्रेति वे यतः १. | “0. 
ततः स | वासुदेवेति ४ मात्मा)दस सम्पूणं छोकमे स्वंज सव 
रिद्द्धिः परिपत्यते ।॥ | वस्तु्म बसता ह इसलिये विद्धजन 
~ (१.1.२१२) 


उस नाद्व कहत दै ।' सव मभूतउकस्ष 





 स्सवाणितत्र भूतानि 
 वस्तन्ति परमासमनि | | परमास्मामे वस्ते है तथा सव 
भूत्र च स सवतत्मा | भूतोमे बह सर्वात्मा वसता है इस ५ 
वापुदेघ्ततः स्मरतः | ५ 
(८६।५।८० > | सिये वह वासुदेव कदलाता ह 
इति च विष्णुपुराणे । ध ि 
बृहन्तो मानवो यस्य “जिसकी सूयं गैर चन्द्रमा आदि. 
चन्द्रसूर्यादिगामिनः । | म जानेवाली अति चदत्‌(महान्‌)माज ( 
9 (किरण) ह, ओर जो सम्पूणे जगतो ` 
र्वस्वं भातयति यः पकाश्चित करता है वह परमात्मा ` 
स॒ ब्ृहद्राुषृच्यते ॥ चु कहटखाता है । क 


आदद्‌" कारणय्‌, स चापो देब सबके आदि अथीत्‌ कारणहैंओर | 


1 देव मी है इसव्यि आदिदेव है। ` ॥ 
बति ` आदिदेव यीतनादियुण अथवा दयोतन ( प्रकारान ) आदि 
| चान्‌ ट्‌ | | ८ - र गुणवाछे होनेसे ह देव सि | 

 छरर्व्रुणां पराणां दारणात्‌ | , देवरतुथके पुरौ ( नगो ) का 
पुरन्दरः वाचंयमपुरन्दरौ चः ८ पा० | प्स करनेके कारण पुरन्दर हैं | ४. 
५ | चयमपुरन्द्रो च इस सूत्रे _ 
च ९१।२।९९ ) रतपा णिनिना भगवान्‌ पाणिनिने रन्द्र शब्दक्ा ( 
निपातनात्‌ ॥४९॥ | निपातन किया है |४९॥ 


अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिरजनिश्रः  । 


व 











| स{डरभास्य | | 
साक २२५७ तारणः | २ द ८ तारः १ < २९, सर्‌: १. ९ 9 रारि १ ९ 4 | नि 


२२ 


 शोकादिषड्भिव्ितः अोकः। 


गभेजन्मजरामत्युरक्षणाद्धया- 
` त्तारयतीति तारः 
। विक्रमणात्‌ शरः । 


शरि 
जनानां जन्तूनामीश्वरो जनेश्वरः। 





आत्मत्वेन हि सर्वेषाम्‌ अलकः 
माह खश्न्प्रातङद्य सयमाः 
` चरति । 


। दुर्भाव अस्येति रातावर्तः नाडीशते 
` श्राणरूपेण वर्तत इति वा । 








` जनेश्वरः । ३४२ अनुकूटः, ३४२ शतावर्तः, ३४४ पद्मी, 
रोकादि छः ऊर्भि्योसे रहितै 


 संसारसागरात्तारयतीति तारणः 


सूरखापत्यं वसुदेव शतः 





धमत्राणाय शतमावतंनानि प्रा- | ` 


१४३ 
३४५ पद्मनिभेक्षणः ॥ 


इसच्यि अशोक हें | 
संसार-सागरसे तारते है, इसव्यि 
तारण ह्‌ । | 


गर्भ-जन्म-जरा-गृद्युङूप भयते 


| तारते है, इसच्यि तार है| 


विक्रम यानी परुषाथं करनेके 


| कारण शुर् हें । 


सूरी सन्तान अथात्‌ वसुदेवके 


पुत्र होनेसे गौरि दै । 


जन अर्थात्‌ जीवोके ईर होनेते ¦ 


जनेश्वर हे | 


सवके आत्मारूप होनेसे अचुकरूढ ` 
दै, क्योकि कोड्‌ भी अपने प्रतिक 


आचरण नहीं करता, इस्तच्ये [भगवान्‌ ` ५ 


आत्मभावसे) अनुकरूट हे । 


॥ हृदयदेरसे नि काटनेवाटी - ले । 


1  नाडियोमे आवतेन करते है इसथ्यि ` 
` | इतावतं हें | ^ 1 


| सलवणे! | 


मगवानके हाथमे पदम है, इसव्यि 





|  धर्मरकषके च्थि भगवानके सैकदो ` 
| आवतन अथात्‌ अवतार इर्‌ है इस- ` 
ल्यिवे शतावतं हे । अथवा प्राणद्पसे ` 
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पश्चनिमे शधणे दशावस्येति| उनके ईक्षण अथोत्‌ नेत्र पद्मके 
पद्मनियेक्षणः | ५०॥ | समान है, इसय्यि वे पद्मनिभेक्षण 
ईन | 
--&०§ॐ०-&- 


पद्मनामोऽरविन्दाक्षः पद्मगभंः ररीरभ्रत्‌ | 
महर्दिऋछद्ो ब्रद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ॥ ५१ ॥ 
२४६ पद्मनाभः, ३५७ अरविन्दा्चः, ३४८ पग्मगमः, ३४९ शरीरश्त्‌ । 


(# च, 


२५० महद्धिः, २५१ कदरः, ३५२ बृद्रातमा, २५३ महाक्षः, २५४ गरुडध्वजः ।॥ 





रैः 


पद्यस्य नाना मत्य कणद्षमया [ हृदयदूप | पद्मकी नामि अर्थात्‌ 
। ४ ट 
सित इति पदनाभः कर्णीकाके नीचमें सित है, इसच्यि 


पद्यनाभ हं । ह 
भगवान्‌की अक्षि ( आंख ) अरविन्द 
( कम ) के समान है, इसय्यिवे ` 
अरविन्दाक्ष हं | ` 
हृदयरूप पश्मके मध्यमे उपासना ` 
किये जानेके कारण पञ्चगभं हे । 


 अरविन्दसद्शे अक्षिणी 
अस्येति अरविन्दाक्ष | 


उपाखलात्‌ प्रग्भः। = ध 
पोपयन्नननरूपेण प्राणरूपेण वा अचरूपसे अथवा प्राणरूपसे देह- + 
 क्रीरिणां शरीराणि धारयतीति | भवि शरीक पषण करते इष्‌ | 

| उन्हं धारण करनेके कारण शरीरभृत्‌ ` 


ररीरश्त्‌ । खमायया शरीराणि | है । अथवा अपनी मायासे शरीर धारण | 
 विमतातिवा। करते है, इसव्यि रारीरथ्त्‌ हँ । ` ` ॥ 
महती ऋद्धिविभूतिरस्येति| मगवानूकी ऋद्धि अर्थात्‌ विभूति | 
मि  - महान्‌ है, इसव्यि वे मदद्धि है । ` ` 
 म्रपञ्चूपेण वतेमानत्वाद्‌ छद्धः। | प्रपच्रूप होनेसे वे कद्ध दै । 
बद्धः पुरातन आत्मा यस्यति च्‌ जिनका आमा ( देह ) वृद्धः अर्षत । 
शद्रा । |  । पुरातन है वे मगवान्‌ ब = 


| 
पद्मस्य हदयाख्यस्य म्य 


























नाम महव्चः' (श्रे उ० । १९) 
ह इति श्वतं; | “न वत्समोऽस्स्यभ्यधिक 


इति स्पत । 


 त्तेषु प्रत्यगात्मतया भातीति 





राङ्करभाप्य ` १४५ 

| गम दा न 0 म, 2 ॥ १ 2 1 1 ९ 

महती अक्षिणी महान्त्यक्षीणि |  भगवानूकी दो अथवा अनेको महान्‌ 

वा अस्येति महाक्ः। अक्षि ( अखं ) है, इसल्यि 

[ि | महश्च । 

गरुडङ्लो ध्वजो यस्येति | उनकौ ध्वजा गरडके चिहवाडी ` 

गरुडध्वजः ।५१।| ६ है, इतच्यि वे गख्डभ्वज् है ॥५१॥ 
1. १ च --5-०@०-&-- छ 

अतुलः इारभो भीमः समयज्ञो हविहरिः | 


सवेटक्षणलक्षण्यो ठक्ष्मीवान्समितिञ्ञयः ॥ ५२॥ 








२५ अतुलः, ३५६ रारभः, ३५७ भीमः, (अभीमः ), ३५८ समयन्नः, ३५९ ` | 


हविहरिः । ३६० सवैटक्षणठक्षण्यः, ३६१ ठक्ष्मीवान्‌, ३६२ समितिञ्यः ॥ 
ठखापमानमश्च न विद्यत इति | मगवानकी कोई तलना अर्थात्‌ 
अतुः, शन तस्य प्रतिमास्ि यस्य | उपमा नहीं है, इसव्यि वे भवुक है | ` ॥ 
शति कहती है-- जिसका नामी 

महान्‌ यश्च है उस परमात्माकी कोई 








कुतोऽन्य ८ गीता १ १1.४२) 





आया?! ५ 
शराः चरीराणि सीयेमाणत्वा- | रयमाण ( नारावान्‌ ) होनेके 





उनम प्रव्यगात्मारूपसे मापते है इस- ` 

१ | च्िशरमहं | 1 
वभत्यसात्सवामति भीमः । | भगवान सत्र मय मानतेहै, इसथ्यि 
वे भीम हं । भमीमाद्योऽपादाने' १ 
^ ` | इस पाणिनिसूत्रते अपादान कारकम ` 
 । ७४ ) इति पाणिनिस्मृतेः । । भीम शब्दा निपातन इभा है । ` 


` शारभः। 


भीमादयोऽपादाने, ( पा० सू० ३ । 





वख्ना नही है।' स्मृति (श्रीमगवद्रीता) 
कोई नहीं दै फिर अधिक तोके ` 










कारण दारीरको ही रार कहते है ` 











 सन्मार्मवर्तिनाम्‌ अभीमः इति वा । 


 सृष्टिितिषंहारसमयवित्‌? पट्‌- 
 समयाञ्चानातीति वा समयज्ञः । 


सर्वभूतेषु समत्वं यजनं साध्वस्येति 
वा, समव्वमाराधनमच्युतस्य' (विष्णु ° 


वचनात्‌ । 


यज्ञेषु हविमागं हर्ती 
हविर्हरिः" "अहं हि सवय्नानां मोक्ता 
| प्रमु च' ( गीता ९। २४) 
इति अगब्रहचनात्‌ । अथवा ह्यते 
 हविषेति हिः) “अवधन्पुरुषं पञ्चम्‌. 
 (ख० सू० १५) इति इधिष्रं भयते 
स्मृतिमात्रेण पुसां पाप ससारवा 
 इरतीति, हरिदणसाद्रा हरिः । 
ह्राम्य् च स्मता 

 हविर्भागं क्रतुष्वहम्‌ | 
वर्णश्च मेहरिःच्ठ- 

स्तस्माद्ध{र्रह स्तः । ॥1 

इति भगवद चनात्‌ । 





१ } १७९० ) इति ग्रहाद्‌ 
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अथवा उत्तम मागका अवटम्बन करने- 
वारक स्यि अभीम है| ` 
ट, सिति ओर संहारके समयको ` 
जाननेवाटे दहै अथवा समयो 
८ तुओं ) को जानते हें, इसय्यि 
समयज्ञ है, अथवा समस्त भूतें 
समभाव रखना दही मगवानका शरेष्ठ 
यज्ञ ( पूजा ) है इसय्यि समयक्ञहे। 
प्रहादजीका कथन है क्रि 'खमत्व - 
श्री अच्युतक्ी आराधना है) 
यज्ञम हविक्ा भाग हरण करते है) 
व्यि हविरि हे । भगवान्‌ने क्य 
समस्त यज्ञाका भोक्ता ओर पञ 
हीह" अथवाहविद्राराहवनकियि 
जाते हें) इसल्यि हविं हें । ुरुषरूप 
पञ्चको वचाः इत श्रतिमें मगवानूक्वा = । 
हवनीयत्व प्रतिपादन क्रिया गयाहै। ` 
तथा स्मरणमात्रते पुरुषोके पाप अथवा ` ध ॥ 
[जन्ममरणरूप) सपारको हर सेतेहे स~ `. 
स्यियाहसिि (द्याम) वणंहै, इसल्यि 


छः 


| 
| 
। 
| 


हे 


4 


भगवान्‌ हरि हें | भगवान्‌का कथन ह, - 
मै अपना स्मरण करमेवाखोकेपाप 
ओर यज्ञे दविर्भागकाहरणकरता 
$ तथा मरा आति इन्द्र हरितवर्णं | ५ ॥ 


` | डै,इसव्यि तनै 'हरि' कदखातार्हँ!' ` | 


पि 


`  &@ दसश्छोकका हमें पता नहीं र्गा । थोड़े पाट्मेदसे एक श्छोक सदहाभारतं 
प्लारितिफवंमें मिलता डे वह इस प्रकार है-- ( 
 इोपदूतयोगेन हरे भागे कऋतुष्बहम्‌ । वर्णश्च मे हरिः श्रष्ठसतस्माद्रिरहै स्मृतः ॥ 



























शाङ्करभाष्य 





। सत्र क्षणो अथात्‌ प्रमाणेसेजो 
॑  छक्षण--ज्ञान होता है वह सर्वटक्षण- 
जायते यत्तद्विनिदिष्ट सवेलक्षण- | 
काभ, पिनि त, क्षण कहलाता है, उस ज्ञानम जो 
साघु अथात्‌ परम उत्तम है वह 


सवटठक्षण, प्रमाणलश्रम ज्ञान 


। १ १ । ®. ` 
लक्षणम्‌, तत्र॒ साधुः स्ववक्षण- | है षद 
` व््ण्यः, तस्यैव प्रमाथतवात्‌ | = परमामा दी सवंलक्षणलक्षण्य है, ` 
( | | क्योकि वेदी परूमाथखख्प है| 
`  रक्ष्मीरस्य वक्षसि नित्यं बस्तः भगवानूके वक्षःखक्मे ल्मीजी 
~ तीति ट्ध्मीवान्‌ । नित्य. निवास कती है, अतः वे 
लक्ष्मीवान्‌ दै । 
समिति अथात्‌ युद्धको जीतते है 


इसय्यि सगितिञ्जय है ॥५२॥ 
+ शु 


विक्षरो रोहितो मगो हेवुरदामोदरः सह 


महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥५३॥ 

३६ विक्षरः, २६४ रोहितः, २६५ मार्गः, २६६ हेतुः, ३६७ दामोदरः, 
२६८ सहः । ३६९. महीधरः, ३७० महाभागः, ३७१ वेगवान्‌, ` 
३७२ अमितारानः !| ५ 
; विगतः क्षरो नालो यस्यासौ | जिनका क्षर अर्थात्‌ नाश नहींहै ` 
विक्षर वे भगवान्‌ विश्चर है | 
खच्छन्दतया रोहितं मृतिं अपनी इच्छासे रोहितवर्णं मूर्तिं ` 
9 र अथवा [ रोहित नामक | एक मत्य- 
विदोषका खरूप धारण करनेके कारण ` 
[रोहित 1. 
ति| सुश्चजन उन परमालदेवकामार्मण ` 
(खोज) करते है, इतव्यिवे माम ` 
| है; अथवा जिस [साधन] से परमानन्दं ् 1 
| प्राप्होत ताहे वहं मार्ग है| 1 


समिति युद्धं जयतीति समिति- 
थः र ५२|| 



















































2 श्ट १८१ विष्णसदसखनाम 
उपादानं निमित्तं च कारणं | संसारके निमित्त ओर्‌ उपादान- 
स एवेति देत ष कारणवेही है) इ्य्यि हेतु हे । 


 दमादिसाधनेनोदासेरृशा म- | दम आदि साधनोसे जो मति उदार 
या तया गम्यत इति दामोदरः, | अर्थात्‌ उ हो जाती है उससे ` 
 द्भाद्ामोदे धिभुः' इति महाभारते | भगवान्‌ जाने जति दै) इसच्यि वे 
| ( उद्यीग० ७० | ) । यशोदया | दामद्र है | महाभारतम कहा ह॑-- 


 दा्नोदरे बद्ध इतिवा दामोदरः, द्दुमके कारण भगवान्‌ दामाद्र 
"दद्रा चाल्पदम्तास्य | | | के गय }1 ह 1, अथवा यशोदाजी द्वारा 4 


स्मितहासं च बालकम्‌! | दाम ८ रस्सी ) से उदरप्रदेशा (कमर म 
 प्तयोर्मध्यगतं बद्ध वध दिये गये घे, इसच्यि दामोदर है । 
दाम्ना गां तथोदरे | ब्रहमपुराणमे कहा है-- रजके मलष्योने | 
ततश्च दामोदरतां न दोन ( यमखाजुने ) के वीचम 


ग ८ 
( ब्ह्म० ७६1 १३-१४ ) त्‌ ८ 


इति चह्मपुराणे 
दामानि छोकनामानि 
| तानि यस्योदरान्तरे । 


तेन दामोदर देव 
श्रीधरः श्रीसमाधित | है वे रमानिवास ध्रीचरदरेव इसी ` 


इति व्यासवचनाद्‌ वा| कारणञ दबुर्‌ जद हैत ` 


सवानभिभवति कषमत ईइ 
वीपः) | 





{` 


देवा; तवसे दाम (रस्ती)सेबधि 
जनके कारण वह दामोदर 
कहखाया ॥ अथवा दाम कोकोका 


सत्रको नीचा दिखाते अथवा सव्रको ` द 
सहन करते है इसव्यिसहदहं ! 
पर्वतरूप होकर मही ( प्रथिवी ) 
को धारण कसते है इसथ्यि महीघर ` 





महीं भिरिस्पण धरतीति | 
धरः) वनानि विष्णुर दिशश्च 








| दँतोवारे मुखसे मन्द्‌-मन्द्‌ मुखकति 


नामदेव लिसखके उदर (पेट)मे 





















राङ्करभाष्य | ९ 

वेगो जस्तद्रान्‌ वेगवान्‌ + | वेग जव ( तीत्र गति ) को कहते 

अनेजदेकं मनो जवीयः" ( १० उ० | है, तीव गतिवाटे होनेके कारण भगवान्‌ | 

| | वेगवान्‌ है; श्रुति कहतीदहै--"अस्मा | 

 *१इति तेः चलता न्दी, वह एक है ओर मनसे `: 
| | भी अधिक वेगवाखा ह 


संहारसमये विश्वमश्चातीति | संदारके समय सारे विशको खा 
अमितारनः ||५३। जाते हें इसल्यि अमिताशन है ॥५३॥ 
५ | | वव 
1 उद्वः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । 
करणं कारणं कतां विकतां गहनो गुहः ॥५४॥ 


३७३ उद्भवः, २७४ क्षोभण १ २७५ दवः) ३७६ श्रीगभः, ३७७ परमेश्वरः | 
. २३७८ करणम्‌) ३७९ कारणम्‌, ३८० कता, २८१ विकर्ता २८२९ गहनः 
` ("2८रे.ग॒दः ॥ ५ 
+ प्रपश्वोत्पर्युपादानकारणत्वात्‌ | म्रपञ्चकी उत्पत्तिके उपादान-कारणं 
उद्रव५ उद्ववो भवात्संसारा- | दोनेसे उद्धव दै । अथवा भव यानी ` 
५: . दितिषा संसारसे ऊपर है, इसच्यि उद्धव है| 
- ` सगकारु प्रकृतिं पुरुषं च 
प्रिय क्षोभयामासेति क्षोमणः। 
श्रकृति पुरषं 
`  भ्रविद्यालेच्छयाहरि 
प्रविस्य क्षोभयामास 
| सगकाटे व्ययाव्ययौ | 
इति विष्णुपुराणे (१।२।२९)। 








` जगत्‌कौ उत्पततिके समय प्रकृति 
ओर पुरुषं ग्रविष्ट ह्येक उह. दुन्ध ॥ : 
किया था, इसच्यि क्षोभण है | विष्णु- 
पुराणम कहा है--“अम्यय भगवान्‌ ` 
 श्रीदरिने सगक्रालमे अपनी इच्छासे | | 
विकारी प्रकृति ओर अविकासी पुरुष- ` 
मेपविष्ठ होकर उन्देशचव्यक्रियाथा। 













गा क्व कि दीव्यति अर्थात्‌ सृष्टिआदिसि ` 
८/४ | कडा करते है, दैत्यादिकोको जीतना 
उयघ्‌-। चाहते १. समस्त भूतम व्यवहार्‌ ` 













हरति सर्वभूतेषु, आत्मतया द्योतते, | करते है अन्तरात्मारूपसे प्रकारित 
५ | । तुत्यपष्‌ ज्‌ 
स्तूयते स्तुत्यः, सर्वत्र गच्छति| होते है स्तुत्य पुरुषे स्तवन किंये जाते 
५ दः पौ दवः! ( अ ७ | ओर्‌ सवत्र जते हे, इसय्यि देव हैः 
त जैसाक्रि एक देव दैः इस मन्त्रवण॑से 
११) इति मन्त्रवर्णात्‌! सिद्ध हेता है छ 
| जिनके उद्र-र्ममे संसारख्प 
श्री--विमूति सित है वे भगवान्‌ 
| 


श्रागभ ह । ४ 
परम हैँ ओर ईशनशील हैं हस्ये 


(. श्रीवि्थतिये्ोदगन्तरे जगः 
 द्रूपा यस गमे थितासश्रागमः। 


परमधादावीश्चनश्चीरथेति पर 
मेश्वरः । । परमेश्वर है| श्रीभगवान्‌ कहते दै-- 





सम सर्वषु भूतु । "समस्त भूतम समानभावसे स्थित 
तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ ।' . | परमेभ्वस्को [जो पुरुषदेखतादहेवही 
| ( गीता १३।२७० | देखता हे ]॥ | 1 
` इति भगवदह चनात्‌ । 

जगदुत्पत्तौ साधकतमं करणम्‌ । 





संसारकी उत्पत्तिके सतव्रसे बडे 
साधनैः इसय्यि करणदहै। 





उपदन निमित्त च्‌ कारणम्‌ । | ` जगत्‌ उपादान ओर निमित्त- त 
| कारण है इृतव्यि कारण हें | । 
| खतन्त्र होनेसे कर्ता है । 





विचित्रं वनं क्रियते इति विकता | विचित्र सुवनोकी रचना करते हे, 
॥ स एव भगवान्‌ विष्णुः) | 
खरूपं सामथ्यं चेष्टितं वा तख | 


ज्ञातं न शक्यत इति गहनः। | छ्य जाना नहीं नाता, दसव्थि 
८ गहन हैँ | श न 








अपनी मायासे खूप आदिको ` 
अधात्‌ ठक क्ते दहै 


संरणोति खरूपादि । 


गृहते 












दसच्ि वे मगवान्‌ विष्णु ही विकर्तीहै। 


उनका खूप, साम्यं अथवा 













; दाङ्करभास्य 
[वा ~ र अ - व 


नाह प्रकाशः सवस्य | हे-ध्योगमायासे आचतद्ो 


योगमायासमाघ्रतः ।  । ,. 
(गीता७\ २५) | नै सवको प्रकट नदीं होतारः ॥५४॥ 
| 


` इति भगवद चनात्‌ ॥५४। 


नवथ 0 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः सानद्‌ धरुवः । 
परद्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभक्षणः ॥५५॥ 
२८४ व्यवसायः, २८५ व्यवस्थानः) ३८६ संस्थानः) ३८७ खानद्‌ः; | 
३८८ ध्रुवः । ३८९ परद्धिः, ३९० परमस्पष्टः, ३९१ तुष्टः, ३९२ पुष्टः; 
२९२ शुभेक्षणः ॥ | 


संबिन्मात्रखसूपत्वात्‌ व्यवसायः । |  ज्ञानमात्रखरूप होनेसे व्यवसाय 


| 

0 

। जिनमे सबकी व्यवख्था है वे मगवान्‌ 
व्यवस्थान हैँ | अथवा लेकपाटादि ` 
( 

| 


(ग ¢ 








असन्‌ व्यवश्धितिः सवस्येति 
 व्यवसानः; लोकपालाच्रधिकार 
 जरायुजाण्डजोद्धिजव्राह्मणशत्रिय- 

` बेदयशरुद्रावान्तरबणवह्यचारिगृह- 


धिकारोको, जरायुज, अण्डज, 
उद्धिन आदि जीवोको, ब्राह्मणः क्षत्रियः ` 
वैद्य, श्र ओर अवान्तर वर्णको, ब्रह्म- 


वानप्रथसंन्यासलक्षणाश्रमतदररमा- | चारी, गृह, बानप्रस ओर संन्यस्त | 
आश्रमोको तथा उनके घमं आदिको 


छ र 9 
। 1 3 र छ विभक्त करके रचतेहे इतय्ये व्यत्रस्यान ` 
न 2८ -ढ< ~ | है । यँ कृयस्युटो बहुटम्‌? इस सूत्रम 
1 ५ (पा० स्‌० ३।३। ११३) दति बहक राब्दका ग्रहण (उचारण ) दयनेसे ` ५ 
बहुलग्रहणात्‌ कतेरि स्युट्‌प्रत्ययः। | कती-अथे ल्युट्‌ प्रत्यय इजा है । 
अत्र भूतानां 0 संथितिः प्रल-। भगवानमे प्राणियोकी प्र्यूप यिति 
यामिका, समीचीनं श्थानसस्येतति | है अथवा वे उप्त ( प्रस्य ) के सम्यक्‌ ६ 
॥ व्र स्वानः ~ (खनि दे इसच्यि वे संस्थान हं) 
 ध्रवादीनां कर्मानुरूपं खानं | (  धुवादिकोको उनके कमेकि अनुसार 


ददातीति खानदः। ` स्थान देते हँ इसघ्यि स्थानद्‌ ह । 










































अविनाचित्वात्‌ प्रुवः। 
परा ऋद्धिर्विभूतिरस्येति परद्र 


सर्ब बा अनन्याधीरषिद्ि 
संविदात्मतया 


परमानन्दे करूपत्वात्‌ उः । 


सबेत्र सम्पूणंखात्‌ पष्टः 
ईक्षणं देनं यख श्चं श्म 
५ करं युधक्षुणां मोक्षदं भोगाथिनां 
भोगदं सर्वपन्देहविच्छेदकारणं 
पापिनां पावनं हदयग्रनथेषंच्छेद- 


 निवतंकं स॒ छमेक्षणः, भिचते 
हृदयग्रन्थिः ( मु० उ०२।२।८) 








परा मा शोभा अस्थेति परमः 






करं सवेकमंणां क्षपणम्‌ अविायाथ 





विष्णुसदखनाम 





अविनारी होनेके कारण भवह, 
भगवान्‌की ऋद्धि अथात्‌ विभूति 
परा (श्रेष्ठ) है, इस्तस्यि वे परद्धि है 


उनकी मा अथात्‌ रक्ष्मी-रोभा 
परा (श्रेष्ठ) है इसच्यि वे परम है 


अथवा तिना किसी अन्यके आश्रयके 
स्पष्टः ही सिद्ध होनेके कारण सव्र हैः. 
तथा ज्ञानखषखूप होनेसे स्पष्टैः इस 


कार [परम ओर स्पष्ट होनेसे] 
परमस्पश्र ह| 

एकमात्र परमानन्दखख्‌ 
कारण त॒ष्र्हें। 

सपत्र परिपू होनेसे पुष्ट दहे। 


भ 


प॒ हानकः 


जिनका रक्षण अथात्‌ देन सर्वथा ¡ 
शुभ यानी मदुष्योका शुम करनेवादाहै, ` 
सुम॒क्चुओंको मोक्ष देनेवाला, मोगाधियो- 
को भोग देनेवाला, समस्त सन्देहौका ` 
उच्छेद करनेवाला, पापियोको पवित्र 
करनेवाद, ¦ 
समसत कर्मोका नाडा करनेवास ओर ` 
अविद्याको दुर्‌ करनेवाला है, वे मगवान्‌ ` 
दामेश्चण हे । (हदयकी भ्रन्थि द्र 
जाती है" इत्यादि श्रुतिसे यदी बात ` 


| वादिते ॥५५॥ = | सि देती दै ॥५५॥ 


दयग्रन्िको काटनेवारा, 









क 

















रमन्त इति राम 


णाय बपुरवेहन्वा दाश्चरथी रामः 


 जननिति विराम 


~ योगिनो इक्षवः स एव पन्थाः 
। सारैः भत्यः पन्या विहतऽयनय 
(० उ०६। १५) इति श्रुतेः । 


| परमात्मतया नीयत इति नेय 


उ. साङ्स्भाष्य 
३९४ रामः, ३९५ विरामः, ३९६ विरतः, ३९७ मागः, ३९८ नेयः, 
 २९.९. नयः, ०० अनयः | ४०६१ वीरः, ४०२ शक्तिमतां श्रेष्ठः, ४०३ धमः, 
४०४ धमविदुत्तम 


नित्यानन्दलक्षणेऽखिन्‌ योगिनो 





` नित्यानन्दघरूप भगवानमे योगी- ` . 
जन रमण करते है, इसय्यि वे राम 
हे । पद्मपुराणम्‌ कहा हं-"जिस निदया- ` 
नन्दस्वरूप चिदात्मामे योगिजन 
रमण करते हँ वह परब्रह्म (रामः इस 
पदसे कहा ज्ञातां दै ।' अथवा अपनी 
ही इच्छसे रमणीय रारीर धारण करने- 
वाटे दशरथनन्दन ही राम है| 






रमन्ते योगिनो यक्षिन्‌ 
नित्यानन्दे चिदात्मनि | 
इति रामपदेनेत- 
 त्परं ब्रह्माभिधीयते ॥' 
इति पञ्जपुराणे; स्वेच्छया रम- 










 मगवानूमं प्राणियोका विराम अथात्‌ 
अन्त होता है, इसच्यिवे विरमदहै। 


विरामोऽबसानं प्राणिनामसि- 





` विषयततेवनमे जिनका राग नहं 
रहा है वे मगवान्‌ विरत हैं | 





पिगतं रतमख भिषयसेवाया- 
मिति विरतः 







यं विदित्वा अभ्रतत्वाथ कल्पन्ते) 


५ 


जिन्हे जानकर सुसुध्चुनन अमर हो 
जातेदहेःवे दही पथ-मागंहै | अरति 









मागण सम्यन््ञानेन जीवः 





५ इसल्यि वह. (जीव ) नेय हे 





नयतीति नयः नेता) मार्गो ॥ 






प्रकार मागे; नेय ओर नय इन तीन 
रूपरसि मगवानूकौ कल्पना कीजातीदै।. 








कहती हे-"मोक्चका [आत्मज्ञानके ५ | ध 
अतिरिक्त] ओर कोई पथ नहींदे। 

म अर्थात्‌ सम्यक ज्ञानसे जीव ` 
| परमात्मभावको ठे जाया जातादहै, 


जो ठे जाताहै वह [सम्यक्‌ ज्ञान- ` 


। | खूप] नेता नय कहटाता है । इस 
नेयो नय इति त्रिरूपः परिकरप्यते] | 
































५४ विष्णुसहस्रनाम 
नाख नेता विद्यत इति अनयः | | मगवान्‌का कोई ओर नेता नदी है 
इसथ्यि वे मनयदहै। 


इति नाश्ना चतुर शतं विघृतम्‌। | यतक सहलनामके चये रातक- 
का विवरण इआ । 4 





` चिक्रमलारित्वात्‌ वीरः। | विक्रमशाठी होनेके कारण भगवान्‌ 


वार ह | 


9 


रक्तिमतां पिरिश्चचादीनामपि 
शक्तिमन्त दाकमता श्रष्ठः । 


रह्मा आदि शक्तिमान भी शक्तिः , 
मान्‌ होनेके कारण शक्तिमतां रे है | 


[1 


सवभूतानां धारणाद्‌ घमः ५ समस्त भृतोको धारण करनेके 
कारण धर्म हे । श्रति कहती है 
1 „ | ध्य घम अति स्म हैः! अथवा घ्म 
९११ इते शतः धमरराभ्यत इत | हीसे आराधन क्रिये जते है) इसय्यि ` 
वा (क 
श्रतय; स्थ्रतयथ यथज्ञा- श्रतियां ओर स्पृति्यां जिसकी 


(९ आनज्ञाखरूप हो वही समस्त घमवेत्ताओं- 
ध शता, स एव सवधमाव्द्‌ तम, उत्तम होना चाहिये | हसथ ॥ ५ 


इति धर्मविदुत्तमः ॥५६॥ ` | मगवान्‌ धर्मविदुत्तम है ॥ ५६ ॥ 
वैकुण्ठः पुरषः प्राणः प्राणदः प्रणवः प्रथु 

५ हिरण्यगमंः रातु व्याप्ता वायुरधोक्षजः ॥ ५७॥ 
४०५ कैडुण्ठः, ४०६ पुरुपः, ४०७ प्राणः, ४०८ प्राणदः, ४०९ प्रणवः, ` 
४१० प््ुः। ४११ हिरण्यगमः, ४१२ रतरः, ४१३ व्याप्तः ४९४ वयुः 
41 बनो | 
वेषिधा इण्ठा गतेः प्रतिहतिः | विविध दुण्ठा अथात्‌ गति्योके 
( ‡ अवरोधको विद्ुण्ठा कहते है; उस 





(अणरेप धर्मः; (क० उ० १। १ 

















पुरि चयनाद्वा पुरषः, (स वा अयं 








दाङ्करभाष्य | | नि 0 १ 


वे$ुण्ठः, जगदारम्मे विष्िष्टानि  विङुण्ठाके करनेवाटे ह्यनेसे भगवान्‌ 
भूतानि परस्परं सश्छेषयन्‌ तषां | 42 ठ. कयाक.-जमुतुक्त आरम्भ 
गति प्रतिबध्ातीति। = | विर हए भूताको परस्पर पः 
मया संशेपिता भूमि- | उनकी गतिको रोक दिया करतेहैं। 
द्व्व्योम च वायुना । | महाभारत शान्तिपवमं का मेने 

बाटुश्च तेनसा सा  पृथिवीको जलके साथ, आकराराको 
2 ॥ की | , | वायुके खाथ मौर वायुको तेजके ` 
०. ततो मन ॥ | साथ मिया था इलील्यि सुद ` 

इति शान्तिपवंणि । (३४२ । ८०) | वेङ्कण्डता है ! 


_ सव॑सासधरा सदनात्सवापस 
 सादनाद्वा परुषः; 'स यपर्वोऽस्मात्सव 
` स्मात्सवान्पाप्मन ओषत्तस्मात्पुरुषःः 





सत्रसे पहले हनेके कारण अथवा 
। सव्र पापोका उच्छेद करनेवठे होने 
| पुरूप टै । श्रति कहती है-ष्वह जो 
५ खवसे पटे था, सव पापको भस्म 
, (वृउ १।४।१) इतिश्ुते कर देता है इस्रयिये पुरर है) 
अथवा पुर यानी रारीरमे शयन करने- 
के कारण पुरुष हं | श्रति कहती है- 
'वह यह पुरुष सव पुरम परिचय 
(पुरियोमे रायन करनेवाला) दै ।» 


पुरुषः सवासु पृषं पुरिदियः' (ब॒ ० उ० 

२।५। १८, इति श्वुतेः | 
ग्राणाव क्षूत्रज्ञरूपम प्राणात्सना ८ 

प्राणवायुखूपसे चेष्टा करते है, इसल्यि ` 


| चेष्टयन्वा प्राणः । चेष्टां करोति| 
५ प्राण दै । वषिष्णुपुराणमं कहा दहै-- 


श्वस्नखखूपी इति विष्णुपुराणे । | श्राण-वायुरूपटोकरचेष्टाकरतेदहै। 


नि 


खण्डयति प्राणिनां प्राणान्‌ |  ग्रट्य आदिके समय प्राणिषं 


षत्रह्नरूपसे जीवित रहतेहै अथत्रा ` 


 भ्ररयादिष्िति प्राणदः । प्ाणोका लण्डन करते है, श्पव्यि 





प्राणद 8६ । 


€ वगता कुण्ठ यस्य स्‌ लकरुष्ठ्‌ वैकुण्ठ एव चकष्ठः स्वाथजञ्ण्‌, इस विय्रहके 


। अनुसार जक्तकी ऊुण्डा अथात्‌ रोक-टोक न हो उसका नाम वैकुण्ठ है; भगवन्‌ भी ॥ 
किसी प्रकार प्रतबद्ध सहा हैं इसि चे वङ्कण्ड ह । न (4 





म ००४८५०७ ^ 
















१५६ ॥ विष्णुसहस्रनाम 
प्रणोतीति प्रणवः, तस्मादोमिति | [ॐ कहकर्‌ ] स्तुति अथवा प्रणाम 


ति' इति श्र ~. | करते है, इसस्यि ( ओंकार ) प्रणव 
00 है । श्रतिमे कहा दै (अतः ओरम्‌ ेसा 


वा प्रणवः ^ | [कहकर] प्रणाम करता दै! अथवा 
प्रणमन्तीह वै वेदा- | प्रणाम श्रिये जते है, इछि ( भगवान्‌ 
| ५ 





ही) प्रणव है । श्रीसनक्छुमारजीका 
कथन है-“उन्द वेद्‌ प्रणाम करते है, 
इति सनत्छुमारवचनात्‌ । | इसलिये वे प्रणव कदे जते है 1 
प्रपश्चरूपण विस्ततच्वति प्रथु प्रपञ्चरूपसे विस्तृत होनेके कारण ` ` 
| 
हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) की उत्पत्तिका 
कारण हिरण्मय अण्ड जिनके वीयसे 
उत्प इञ है वे मगवान्‌ उसके गभं ` 
है, इसव्यि हिरण्यगमेहै। 
देवताओकि रत्रओंको मारतेहै, ` 
इसल्यि शत्रघ्न हे | | 


स्तस्माद्मणव उच्यत 










(भप 


पृथ 

हिरण्यगभेसम्भूतिकारणं दहिर- | 
 प्मयमण्ड द्रीयेसम्भूतम्‌, तदख 
गमे इति हिरण्यगभः। | 







त्रिदश्शबन्हन्तीति शत्रः । 





् कारणत्वेन सवेका्याणां स्यूप- | कारणरूपसे सत्र कायाकर। व्याप्त ः | | ८ 
नात्‌ व्याः । | क्रनेके कारण व्याघ्तहै। 


~. तु अश्व करोतीति वायुः, वाति अथात्‌ गन्ध करते हे, इसटिये ^ 
श्ुण्यो गन्धः पृथिव्यां च' (गता ७।९) | वायु है । मगवान्‌का कथन है- ` 
अ "पृथिवीम पुण्यगन्ध मनै र ॥ ५ 
महाभारत उदचोगपवमे कहा है- 
(कभी नीचे [अर्थात्‌ अपने खरूपसे] ` 
ण नदीं होते इसलिये अचोक्षजहं।* 
अथवा चौ (आकार) अक्षदहै ओर 
परथिवी अधः है) भगवान्‌ उनके ` 
यमे विराट्रूपसे प्रकट होते हैं 









अधो न क्षीयते जातु 
1 . - : यसातसादधोक्षजः' ` 
इति उद्योगपवणिः (७०।१०) 
रक्षं परथिवी चाधः, . तयोयंखा- | 
मध्ये वैराजरूपेण इति वा 






















द: 

















शाङ्करभाष्य १५७. 





धोभूते ्यक्षगणे | गण ( इन्द्र्यो ) के अधोमु अथात्‌ | 
| अन्तसन॑ख होनेपर प्रकट होते है इसव्यि 
ह अधोक्षज है । “इन्दियोके अ्ोभूत ` 
जायते तस्य वे ज्ञान ` होनेपर अर्थात्‌ उन्है भीतरकी ओर ` 
परचृत्त करनेपर भगवानका ज्ञान 
५ | होता है, दसलिये वे अधोक्षज कटति 
इति ॥५७। है" | ५५७ | 


। - भदक ~ - 


ग्रत्यग्रपप्रवाहिते | 


तेनाधोश्चज उच्यते |)' 


उग्रः संबत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ५८ ॥ 


४१६ ऋतुः, ४१७ सुदर्शनः, ४१८ काटः, ४१९ परष्ठी, ४२० पसिहः ! ` ¢ 
। ४२१ उग्रः, ४२२्‌ संवत्सरः, ४२२ दक्षः, ४२०४ विश्रामः, ४२५ व्रिदक्षिणः॥ क 
| कालात्मना ऋतुशव्देन रक्ष्यत | तराब्ददारा काटल्पमे लक्षित (श 
इति चतः । [होते दइसव्यि ्वहै। (शि 

शोभनं निर्बाणफरं दशे |  मगवानका दर्शन अर्थात्‌ ज्ञानति (श 
|. ~ < = ~ उन्दर-निर्वणरूप ण्ठ देनवाढटहै, श 
ञानमस्थेति, शमे दशने ईक्षणे | अथवा उनके नेतर अति इन्दर 


 प्मपत्ायते अस्येति, सुखेन दृश्यते | पमपतरके समान विदा ह अथवा | 


भक्तोको सुगमतासे दही दिषलयीदे ८ 


 मेक्तेरितिवाखदरनः। | जाते ह दसस्थि वे खदर्धन ह । 





इति मगवद्रचनात्‌ , 


कलयति सर्वमिति काठः, रालः | सवक कठना ( गणना ) करनेके ` 





| = | कलना करनेवालोमेतै काठद।' 








परमे प्रकृष्टे खे महिनि हदया- | = ृदयाकाराके भीतर परम अर्थाव्‌ 
अपनी प्रष्ठ महिमामे सित रहनेका ` 


= 1. 


।:: कद सतु शीलमस्येति परमेष्टी खमाव होनेके कारण वे परमेष्टी है [` 





 कट्यतामहम्‌' ( गीता १०।३० ) | कारण काल है । मगघरान्‌ने कहा है 

























दी:  वचिष्णुखदसरनाम 

| 1 | न च न य अ य न 
परमेष्ठी विघ्राजते' हति मन्त्रवर्णात्‌ 1 | मन्त्रवर्णं॑ कहता है-'परमेषठीरूपत्ते 
4 खुखीभितदै।" 
दररणाथिभिः परते गद्यते सवैगत होनेके कारण शरणार्थियों 


दवारा सव्र ओरसे ग्रहण किये जाते 
 सवेगतत्वात्‌, परिता ज्ञायते इति | या सत्र ओरते जाने जाति है 


अथवा मक्तकि अपण किये हृए्‌ पत्र 
पुप्पादिको ग्रहण करते है इसय्यि 
प्रिगृहातीति वा परिहः | प्रह 21, 

सयादीनामपि मयहेतुत्वात्। सूर्यादिके भी भयके कारण होनेस्े ` 

उग्रः, भीषोदेति सूयः" तै उ०२।८) | उग्र ह । श्रति कहती है सके भयस 


क, 


वा, पतरपुष्पादिकं भक्तरपितं 










इत रतेः । ये निक्त है ।; 
५ 


सत्र भूत इनमे वसते है इसच्यि 
संवत्सर ह | 


 सवसन्ति भूतान्यसिननिति 
` स्वस्रः । 


जबदरूषण वधमानसात्‌ सवः जगतूरूपसे बदनेके कारण,अथवा 


कर्माणि धिप्रं करोतीति वा दक्षः। 
संसारसागरे ्वतिपपास्रादिषड- | 


इसय्यि दक्ष हें | 
८ ्ुधा-पिपासा आदि छः उर्मियोते ` 
 मिभिस्तरङ्गिते अविचायेमंहाञ्धेयैः । 
मदादि मिर्पङे् वशीकृतानां | शेते वशीभूत किये हए विश्राणकी 
५ विश्रान्ति काङ्घमाणानां विश्रामं | इच्छवाटे सुमुक्षुओंको विश्राम अर्थात्‌ 
मोक्ष करोतीति विश्रामः मोक्ष देते हे, इसय्यि विश्राम है | 1 
| विश्चसात्‌ ॥ दक्षिणः शक्तः, | सवसे दक्ष अथात्‌ समर्थं अथवा ` 


विश्वदक्षिणः । ५८ | | मगवान्‌ विश्वदक्षिण है# |५८॥ 



















| 0 समस्त विश्च इन्द बक्कि यज्ञमें दक्षिणारूपसे मिल था, इसख््यि 





सव कायं बडी श्ीप्रतासे करतेहै,. 


 तरङ्गित संसारसागरं अविचा आदि ५ 
महान्‌ रों ओर मद आदिउप- 


समस्त कायमि कुश होनेके कारण ` 








शाङ्करभाष्य क 





विस्तारः ख 


वरस्थाएुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ | 





(५, 


अथः, 
@ महाधनः | 
विस्तीयन्ते समस्तानि जगन्त्य- | 
सिन्निति विस्तारः । 
धितिशीरुत्वात्‌ 
, ितिशील 
 तिष्न्त्यसिन्निति खाणुः; खाव- 
 र्थासौ स्थाणुश्च खावरयाणुः । 
संविदारमना प्रमाणम्‌ । 
 अन्यथाभावव्यतिरेकेण कारण- 
मिति बीजमव्ययम्‌, सविषशेषण- 
मेक नाम्‌ 
` सुखरूपत्वात्सर्बर्यंत इति 
नविद्यते प्रयोजनम्‌ आघ्रकाम- | 


म्‌ 
द २१ अनधः, 
३ 


स्थावरः; 
पृथिव्यादीनि 



















त्वात्‌ अस्येति अनर्थः । 


महान्तः कोशा अन्नमयादयः 
आच्छादका अस्येति महाकोश 


` महामोगः | 


अध्ाऽनथा महाका महामामा महाधनः 


४२६ चिस्तार 


महान्‌ भोगः सुखरूपोऽस्येति | 


। १९॥ 


२.७ स्थावरस्थाणुः, ४२८ प्रमाणम्‌, ४२९ बी जमन्ययम्‌ | 
४३२ महाकोशः, ४३३ महामोगः, ` 


भगवानमे समस्त छोक विस्तार पाते 


हे, इसघ्ि वे विस्तार हैँ | 


ने कषे 


सितिरीट ह्योनेके कारण स्थावर ` 
दे । तथा प्रथिवी आदि सितिशीर 
| पदाथं उनमें शित हैँ इत्तय्यि स्थाणु 


है| दस प्रकार स्यविर्‌ ओर स्थाणु 
होनेसे भगवान्‌ स्थावरस्थाणु है | 


 संवितखरूप होनेसे प्रमाणैः । 
चिना अन्यथामावके ही संपतारके 
कारण हे दसल्ये उनका बीजमव्ययम्‌ 
यह विदोषणसहित एक ह्वी नामहै। 
सुखखरूप दयेनेके कारण सवे 
थना कयि जातेः इसव्यि अर्थ॑ह। ` 


आप्त ( पूणं ) काम होनेके कार 


उनका को$ अर्थं यानी प्रयोजन नहीं ` 
है, इरव्यि वे अनथ॑ह। = 
 अन्नमयआदि महान्‌ कोश मगवानको 

| दकनेवे है, इसच्यि वे महाकोशदहै। 
मगवानका सुखरूप महान्‌ मोगहै, 
स्थिते महाभोग! = 















| | 
(॥ 
11 

























दक ४  विष्णुसदस्लनाम 
1 महत्‌ भोगसाधनरक्षणं धनस्‌- | उनका मोगसाधनरूप महान्‌ घन ` 
स्येति महाधनः ॥५९।॥ हे, इसल्यि वे महाधन है | ५९ ॥ 
अनिवप्णः खवष्ाऽमूघेमंयूपां महामखः 
नक्षत्रनेमिनक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ६० ॥ 
२५५ अनिर्विण्णः, ४३६ सविष्ठः, ४२३७ अभूः (मूः), ४२८ घधमयुपः, ३९ 
महामखः । ४४० नक्षत्रनेमि, ४४१ नक्षत्री, ४४२ क्षमः, ५४३ क्षामः, 
४४४ समीहनः ॥ | 1. 
आघ्कामलात्‌ निर्वेदोऽस्य न | सम्पूरणं कामना प्राप्त होनेके ` 
विधत इति अनि्िण्णः | | कारण भगवानको निर्वेद (उदासीनता) ` 
| | नदीं हे, दसच्यि वे अनिर्विण्णदहैः। 
वैराजस्पेण शितः स्थविष्ठः; | वैराजरूपते सित होनेके कारण ध, 


“अग्निम्‌धाचक्षुषी चन्द्रसूया' (मु उ० स्थविष्ठ है । श्रुति कहती दै- ४ 
उक्लका रिर दै तथा सूर्यजौर 
 २।१।४. इति श्रतेः | 


चन्द्रमानेन्रदं)' 
अजन्मा अभूः; अथवा भवतीति 












अजन्मा होनेसे अभू हे, अथवाहे 
इसय्यि भू हें । “भू सत्तायाम्‌" यह 
 सम्पदादिगणमे होनेके कारण भू घातुसे , 
| तिप्‌ प्रत्यय इ है | अथवा मभू ` 
॥  परथिवीको भी कहते हैं । ४ 
युपे पञ्चवत्‌ तत्समाराधनात्मका | युपमे जिस प्रकार्‌ पञ्च बोधा जाता ` 
है उसी प्रकार आराधनारूप धर्म 
| भगवान बधे जति है इसल्यि वे 
 यसिन्नपिंता मखा यज्ञानिबांण- | जिनको अर्पित क्रि इए मखः 
क्ष प्रयच्छन्तो महान्तो | यन्न) निरवाणरूप फक देते इए महान्‌ 







भूः “म सत्तायामूणत्यख सम्पदादि- 






त्वात्‌ किम्‌; मही वा 
















धरमास्तत्र वध्यन्त इति धर्मयूप । 
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नक्षत्रतारकैः साधे | ` शनश्चत्र ओर तारके सदित चर 
चः सूर्यादयो ग्रह ॥ | | (र६। आदि ग्रहगण वायुपादरूप 
।  । बल्धनोसे ध्रवके साथर्वेधे | 
वायुपादमयेवेन्धे- ` | इद. 
ष इस वचनके अनुसार व्योतिस्चक्रके 
0 वस्निते | 


स ज्यातवा चक्रं श्रामयस्ता- आ घ्रव तारामय शिष्युमार्चक्रके पच्छ 
रामयस्य शिश्रुमारस्य पच्छ दामे स्थित हँ । उस शिद्युमारके हृदय 


व्यवस्थितो श्रवः । तस्व शिद्युमारस्य , (मध्य) भ॑ उयोतिशचकरकी नेमि ( कन्दर) 

- क समान उक्षक व्रवरतकृरूपसं भगवान्‌ 

ददथ ज्योतिस्य नेमिवस्वतकः विष्णु वर्तमान ह अतः वे नछनेमि 
ध थतो विष्णुरिति नक्षत्रनेमि कहराते हें | खाध्यायत्राह्मणमे लिद्धुमार- ` 

 शि्चुमारवणंने शविष्णुहंदयमः इति । का वणन करते हए “विष्णु उदका 

 खाध्यायत्राह्मणे श्रुयते । | हृदय ह" देती श्रुति है । 

 चन्द्रस्पेण नक्षत्री, 'नक्षत्राणा | चन्द्रशूप हयनेसे भगवान्‌ नश्चा 


अशीः (गीता १० ।२१) इति | है जेस कि मगवान्‌का कथन है- 





 भगवदचनात्‌ । जलन च वन्दा 1 
समस्तकार्येषु समर्थः क्षमः; समस्त कायमिं समर्थं होनेके कारण 
क्षमत इति वा, श्षमया प्रथिवीसमः' | क्षम ह; अथवा सहन करते हे, इप्तय्यि 
 _ (वा रा०१। १।१८) इति | # 
बाल्मीक्िविचनात्‌। ¶ राम क्षमे पथिवीके खमानहै 1" 
सवेवि्ारेषु क्षपितेषु खात्म-। समल विकारोके ध्षीणहोजनेपर्‌ 
 नावधित इति क्षामः । क्षायो स 
| (परस्‌ ८।२।५३) इति निष्ठात- सूत्रे अनुतार निष्ठासङ्गक क्ते र 
कारस्य मकारादेशषः। = | तकारक मकार जदेशहयाहै। | 
सुष्टवाच्थं सम्यगीहत इति| रषि आदि ध्यि सम्यक्‌ ष्वा ` 
 . | (कचा) करते ह इसय्यि समीहन 
(0 






। समीहनः ॥६०। 






सहित सम्पूर्ण नश्चत्रमण्डलको भ्रमाता 


क्षम हं । वाल्मीकिजीका वचनदहैकि ` 


मगान्‌ आत्मभावसे सित रहतेदहै, 
इसय्यि क्ाम हें । श्षायो मः' ब 
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ए वा ५ 9. 2: 
यज्ञ इभ्यो महेभ्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गति 


 सव॑दशीं विमुच्छात्मा सबेज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ६१ 
४ यज्ञः; ४६ इव्यः, ९५७ महल्यः च) ४४८ क्रतुः) ४०९ सत्रम्‌, ` । 
१५० सतां गतिः । ४५१ सर्वद, ४५२ व्रिुक्तामा, ४५३ सर्वज्ञः, ४५४ 
ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
सवगज्ञवरूपत्वाद्‌ यञः; सर्वेषां | सर्वयक्ञखरूप होनेके कारण यज्ञ 
देवानां तुषटिकार्को यज्ञाक्रारेण | दै । अथवा यङ्गरूपसे समस्त देवताओं- _ 
प्रवतत इति वा, शक्ञो वे विष्णुः" | को सन्तुष्ट करनेवे है इसच्यि यज्ञ॒ ` 
( त° स० १।७।४ ) इति श्रुतेः । | हं । श्रुति कडती है-ध्यज्ञ दी विष्णु दैः 
यष्टव्योऽप्ययमेवेति इच्यः । ( पूजनीय ) भी भगवान्‌ ही 
ये यजन्ति मखैः पुण्यै | हे इसाख्य व इज्य हं । ह।रेवशम कह 
दवतादीन्पितृनपि । | है-+जो रोग पवित्र यज्ञाद्यासा देवता 
आत्मानमात्मना नित्यं | पौर पित्त आदिकां पूजन करतेहेवे | 
| विष्णुमेव यजन्ति ते ॥' | सर्वदा खयं अपने आस्मा विष्णुकः ` 
इति हरिव (३।४०।२७) | ही पूजन करते! 
सवासु देवतासु यष््यासु प्रक- | समत यव्य देवताओमिं मेक्षर्प ` 
` र्पेण यष्टव्यो मोक्षपरुदातृत्वादिति | एक देनेवाठे होनेसे भगवान्‌ दी सव्से ` 
 महेव्यः। | अधिक यष्टव्य, शसच्यिवेमदेज्यदहै। , 
ध युपसहितो | यज्ञः करतु | ८ 1: यूपसहित यज्ञ कतु कटेटाता हं ५ 
र | | [तद्रूप हयनेसे मगवान्‌ क्रतु है] 
जो विधिरूप धमको प्राप्त करता ` 
हे वह सत्र है । अथवा सत्‌ ( कार्य- 
रूप जगत्‌ ) से रक्षा करते हैँ इसध्यि ` 
भगवान्‌ सत्रहै | 1 
सत्पुरुपों अर्थात्‌ सुय॒श्चुओकी 
| { मगवान्‌को छोडकर | कोई ओर गति 
 । नहींहै इसचिये वे खतां गति है 


(ग 























आसस्युपेति चोदनारक्षणं सत्रम्‌; 





 सतच्लायत इति वा । 













सतां भक्षणं नान्या गतिरिति 
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सर्वेषां प्राणिनां कृताकृतं सवं अपने खाभाविक वोधे समस्त ` 
पश्यति सखामाविकेन वोधेनेति प्रणिेकि सम्पूणं कमाक्रमंको देखते 
सर्दी | है इसल्ि सव॑दर्थी है | 
` खमप्रेन पिथक आत्मा खमावेही जिनकी आत्मा सक्त 
है अथवा जो धिमुक्त भी है ओर 
। आस्माभा ह वं मगवान्‌ विमुक्तास्मा 
| ठे । श्रुति कहती है “मुक्त हादी 
„. (क०ड०२।५।१) इतिश्रुतेः | मुक्त होता हे।' 
| सवेश्वासों ज्ञश्चात सवज्ञः, इद्‌ जौ सवं हे ओर ज्ञानखूप हे वह | 
सव यदयमाप्माः (बरु०उ०२।४।६) परमात्मा सर्वज्ञ है| भ्रति कहती है- 
इति श्रुतेः '्यह जो कुछ दै खव आत्मा हीह) 
` ज्ञानय॒त्तममित्येतत्सविशेषणमेक | जानमुत्तमम्‌ यह विरोषणसहित 
नामज्ञानं प्दचष्टमजन्यमनवच्छिन्नं एक नाम है| जो प्रकृष्ट, अजन्य, 


(1 ३ , | अनवच्छिन ओर स्व्रका सवते बड़ा 
सवेख साधकतममिति ज्ञानसुत्तमं 





१५, 


यस्येति, विग्क्तशासाबात्मा चेति 


#। 


(+ 


घा विमुक्तात्मा, विमुक्तश्च विमुच्य 


ल, 


साधक ज्ञान दै वह ज्ञानमुत्तमम्‌ ` 
कहटाता है । श्रुति कहती है-- ` 


~न 


ब्रह्म, (स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तै 





[व १) इति श्रतेः ।६१॥ | हे, | ६१॥ 


खतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः संखदः सुहत । ध 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहूविंदारणः ॥ ६२ ॥ ` 


४६० छुहत्‌ । ४६१ मनीहरः ४६२ जितक्रोधः, ४६३ वीरत्राहः, 








६४ विदारण स ~ ~ 
शोभनं त्रतमस्येति उ्रतः। | मगवान्‌का जयम त्त है, इसव्यि वे ` 
सकृदेव | प्रपाय ` | खुत्रत है | भ्रीरामायणमें रासचन्द्रजी- छ 





का वाक्य है-जोष्क बारभी ` 








श्रह्य सत्य, ज्ञान ओर अनन्तरूप 

















द  विष्णुसखदस्लनाम 

अभयं सरबभूतेन्यो | मेरी शरण आकर पतम्हारारह 
ददाम्येतद्‌ बतं मम॥ | ठेखा ककर मागता डे उसे 
(वाररा० ६) १८। ३२) | 

इति श्रीरामायणे रामवचनम्‌ । | 


खच प्राणियोंसे अभय कर्देतादहु-- 
यह मेरा बत दै 1? 


छो भनं यखमस्येति सखः । उनका सुख खुन्दर है, इसयिये वे 


| 
| | 
 ग्रसनत्रदन चाः | खुभुख है । विष्णपुरणमे कदा है- 
336; नर ग्र प्र] 1 4 
[व ४ । श्रसन्न सुखवाटे मर खुन्दर कमल ` 
{ति $ ५ तर ष्णु ए £ | 4८ ( 
इति श्राव्रष्णुपुराण (९  दरके समान विराट नयनवाटे। 
८० )। दरत्‌ ~ | ह ५ 
1 । वनवास ५ अथवा वनवासके समय भी सुमुख 
रथी रामः सुल; | ( प्रसनवदन ) रहनेके कारण दररथ- ` | 
खपितुर्वचनं श्रीमान- 4 
| ५ ५९, । य्‌ 9 । _ 
८ मिपिकातिर परियम 1 ` | उमार्‌ पम्‌ द छल. रमाम 
मना पूवेमासादय कहा हे--शश्रीमान्‌ | सामने | अपने - 
वाचा प्रतिगृहीतवान्‌ 
मानि ठ महारण्ये 
| हव्य नव पञ्चच । | प्रथम मनसे ब्रहण फिर... 
` वषांणि परमप्रीतः ` | बाणीसे भी स्वीकार किया ) 
| 
| 
| 
| 
| 





पिताके उन अभिचेकसे भी अधिक 
प्रिय [ वनवास-विषयक ] व्चनोँको 


स्थास्यामि वचने तव [वेवोटे-] श्न चौदह वर्षौतक ` 

( वा० रा २।२४। १५) | वनमे घम-फिरकर मे बडी प्रसच्ता- ` र 

चे जे वनका पाठन रगा), = 
'उसर समय वनको जानेके चयि 





न॒ वनं गन्तुकामस्य 

५ त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ | | 
 स्षलोकातिगस्येव | ` | तत्पर तथा पृथिवीका राज्य छोड्ते 
मनो रामस्य विव्यथे] | इए सम्पूण टखोकामे शष योगीके 
` (बा श०२। १९।३३ ) | समान रघ्ुनाथजीका चित्त तनिक भी 


















पदेशेन । नदीं दुखा)” अथवा समप्त विवा 








| | शाङ्करभाष्य १६५ 
र क य त न क | | 
बा सम॒खः, ध्यो ब्रह्माणं विदधाति पूरवे | उपदेश्च करनेके कारण सुषुव दै 


। | 
यो वर वेदश्च प्रहिणोति तस्मै ( श्वे० | जता क्रि श्रुति कहती दै--शजो 
1 | पटे ब्ह्याको रचताहै जओीरजोञउसे 
उ०६। १८ ,) इत्यादिश्रुतंः | | 


| वेद-प्रदान करता है 
दाब्दादिस्थूककारणरहितसात्‌--] __ शब्दादि स्थूलं कारणस रहित 
| क करण [ भगवान्‌ स 
रब्दादयो द्याकाक्षादीनाय॒त्तरोत्तर- दीनेके कारण [ भगवान्‌ सुर्म हे । | 


। .  दाब्दाटि विषयदही आकाशादि भतोकी | | । 


> ॥१ वृक्रणानः तद्‌ भावाद | उत्तरोत्तर स्थूटताके करण हु उनका 
क ^ ~ द 
सुष्ष्मः, (सवगत सुसृद्ष्मम्‌' (मु° उ० | मगवानमें अभाव होनेसे वे सृक्ष्महं।. 








१।१।६) इति श्रतेः ।  श्रति कहती दै-ख्वंगत ओर अति ` 
9.५ | सक्ष्षटै)' 
शोभनो घोषो वेदात्मकोऽस्येति; ५१७४ वेदरूप सुन्दर घोष है 
ह | अथवा वे मेघके समान गम्भीर्‌ पाप- 
 मेषगम्भीरषोषतवादवा उवोपः । | बडे है इसच्यि खुयोष है । 
 सदाचारियोको घुख देते हं अथवा 


सदवृत्तानां खुखं ददाति, अस- + 1 
` दृष्रत्तानां सुखं यति खण्डयतीति | दुराचारि्का खुल खण्डित क्रते है, | 
चा उखदः. | | दसच्यि सुखद हं | | | 
्रसयुपकारनिरपेक्षतयोपकारि- | विना प्रदुपकारकी द्टक्रे दी ` 
त्वात्‌ खत्‌ उपन्रार करनेवठे होनेसे खहत्‌ है । ` 
निरतिक्ञयानन्दरूपतवात्‌ मनो | अत्यन्त आनन्दस्वरूप होनेके ` 


। 


हरतीति मनोहरः, थो वे मूमा तदछुखं | कारण मनका हरण करते है, इसच्यि ५ | 


 नास्पे ुखमस्तिः ( ० ७।९३। 
१) इति रते 


मनोहर है । श्रति कहती है-- ` 

भजो भूमादहै निश्चय वहीखुखदै ` 

| अल्पमे खख नदी) 
जिन्डोने क्रोधको जीत लाह 

बे भगवान्‌ जितक्रोध है) क्योकि वे ` 
बेदकी मर्यादा स्थापितं करनेके स्थि ` 
| ही देवताओं रात्र ओको मारते है-- ८ 





। जितः क्रोधो येन स नितक्रष 
 बेदमर्यादाापनाथं सुरारीन्‌ हन्ति 
नतु कोपवयादिति। 


























| १६६ न पि 1 विष्णसदहसखरनाम 
 विदश्र्वनिघ्नन्वेदमर्यादांखा-| देव-रत्रुओंको मारकर वेदकी 
पयन्‌ विक्रमशारी बाहुरस्येति | मयादाको स्यापित कनेवा्ी भगवान्‌ 
आरा) यी बाह अति विक्रमशाल्नी है 
7 | इसघ्यि वे बीरवाह हे । 
अधार्मिकान्‌ विदारयतीति| अधामिंकोंको विदीर्ण करनेके कारण ` 
विदारणः ॥&२॥ भगवान्‌ विदारण द| ६२ + 
~रः 

सखापनः खबर व्यापी नैकात्मा नैककम॑कृत्‌ 

वत्सरा वत्सलां वत्सी रल्लगभो धनेश्वरः ॥ ६२ । 
४६५ खापनः, ४६६ खवदाः, ४६७ व्यापी, ४६८ नैकात्मा, ४६९ ` 
नंककमकरत्‌ । ४७० वत्सरः) ४७१ वत्सलः, ४५७२ वत्सी, ४७२ रहगमः, 
४.७४ घनश्वर्‌ः ॥ 

प्राणिनः खापयन्‌ आत्मसम्बों 





प्राणियोको सुटाने यानी जीवोको ` 
मायासे आममज्ञानस्प जागृतिसे रहित 
करनेके कारण खापन है | 





धविधुरान्‌ मायया वेन्‌ खापनः । 
खतन्त्रः खवः, जगदुत्पत्ति 
 सितिरयहेतुतात्‌ । 


 जगतकी उत्पतति, खिति ओरच्यके ` 
कारण होनेसे खतन्त्र है, इसल्यि ` 
खवर है। “1 






आक्राशके समान सर्वन्यापीहोनेसे 
व्यापी हे । श्रति कहती है-भमाकार-; 
के खमान सवगत ओर नित्य 


व ; 


आकाश्वस्सवेगततात्‌ व्यापी 
| ५८  (आकारावत्सवेगतश्च नित्यः इति 
त तत, सा अथवा कारणरूपसे समत कायक ` 
^ ( ` ग्वपनु्क व्यापी । | व्याप्त करनेके कारण व्यापी है । | 
जगटुत्पत्यादिषु आविभरत- | जगत्की उत्पत्ति आदिम नैमित्तिक ` 
राक्तियोको प्रकट करनेवाटी विमृति्योके 
द्वारा नाना प्रकारसे खित है, इसव्यि 
` नैकात्मा हें । 











| . ~ -~--------------*~--------~~ 











। राङ्कस्माष्य | १६७ ` 
. न 


क १९५ 
र 9 क = न न 


जगदु त्पात्तस्म्पात्तार्वपात्तप्रद 
ओर विपत्तिआदि [अनेक] कम करते 


ति क है, इसच्यि नेकक्मङृत्‌ हं । 
| सव्र कुछ उन्दीमें वसा इ है, 
इसल्यि वे बत्सर्‌ हें । 
| 








 वसस्यत्राखिरमिति वत्सरः । 


भक्तकि स्नेही होनेके कारण वत्सल 

वःसांसाभ्यां कामवटे' इस 

ष | सूत्रके अनुसार वत्सशब्दसे लच्‌ | 

९८ ) इति रुखप्रत्ययः । पर्यय इभा है । 1 

वत्सानां पालनात्‌ वत्सी, जग- | वरस्सोका पाटन करनके कारण बत्छी 
तितुस्तख वत्सभूताः प्रजा इति | ६ । अथवा जगप्पिता होनेसेप्रना उन- ¦ 


भक्तसेहित्वात्‌ वत्सरः; "वत्सा 
साम्यां कामवरः (पाठ सू ५। 


 बावत्ी) ` की वत्सखखूपा है, इसव्यि वत्सी हं । = 
रतानि गमभभूतानि अस्येति| रत जिसके गभरूप हं उल समुद्र. 
सथो र्गः ।  |कानाम रललग्भदहै। 1 
धनानामीश्वरः घनेखरः ॥६३॥ | = धनोके खामी होनेके कारण ` 
घनेदवर है ।६२॥ 1 
--& ० &-- | 
धरमरुवल्वमदर्मा सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 


अविन्ञाता सहशाशु्विधाता कृतक्षणः ॥ च्४॥ 
४७५५ घमगुप्‌, ४०७६ घमकरत्‌, ४७७ घर्म, ४७८ सत्‌, ५७९ अमत्‌, ५ . 
४८० क्षरम्‌, ४८१ अक्षरम्‌ । ४८२ अविज्ञाता, ४८२ सहक्राचः, ४८४ | । 
विधाता, ४८५ कृतलक्षणः | ध (1 
धमे गोपयतीति धमय॒प्‌, = | धर्मक गेपन (रक्षा ) क्से, 


 ध्वमपंखयापनाथाय = द्सच्यि धर्मगुप हे । मगवानका वाक्य ` 
सम्भवामि युगे युगे 


है-ष्वर्मकी स्थापनाकेच्यि मै युग- 


(गीता४।८) 1 
| युगमेजवतारल्ताह्न!* 





 संपारकी उत्पत्ति, सम्पत्ति (उन्नति) 













१६८ 
| ए 1 9 1 | 
धम(धमेविहदीनोऽपि धममया- | 
दाश्यापनाथं धममेव करोतीति 
धर्मकृत्‌ । व 
धर्मान्‌ धारयतीति धमीं। 


(2) 





अवितथ प्रर ब्रह्म सत, सदेव | 
सोम्येदम्‌" (छा०उ० ६।२। १) 
इति श्रतेः | | 
अपरं ब्रह्म असत्‌, वाचरम्भणं 
विकारो नामधेयम्‌! (छा०उ० ६१|| 
४ ) इति श्रुतेः । | 
 सवांणि भृतानि क्षरम्‌ । कूटः 
अक्षरम्‌, 
क्षरः सवाणि भूतानि 
कूटस्थोऽश्नर उच्यते ॥' 
| |  ( गीता १५ १६) 
इति भगवद्वचनात्‌] 
आत्मनि कतेखाद्‌विकल्प- 
` विज्ञान कल्पितमिति तद्रासनावयु- 
 ण्ठितो जीवो विज्ञाता, तद्विरक्षणो 
विष्णुः अविज्ञाता 
ध आदिस्यादिगता अंशवोऽस्ये- 
। ५ त त्ययमेव यख्यः सहरं्ः, थेन 
सूयस्तपति तेजसेद्धः" ( तै° त्रा० ३। 
 १२।५९।७ ) इति श्चुतः, "यदादि- 








1 








विष्णुसहस्रनाम 


तु 1 0 त 0 ०/० 1 १८ १ 


क द १ ११८ | : ह 


धर्माधर्मसे रहित होनेपर भी. धमकी 
मर्यादा स्थापित करनेके स्यि धम्य 


। करते है) इसय्यि धर्मकृत्‌ हे । 


धर्मक घारण करनेवाले है, इसल्यि 


घर्मा है 


सव्यखरूप परब्रह्म ही सत्‌ दै 
श्रति कहती है-शे सोभ्य ! यदह सत्‌ 
ही [पहले था | 

[ प्रपञ्चरूप होने | अपर ब्रह्म 
असत्‌ हे; जेता कि श्रति कहती है- 


विकारं केवल नाममान्न भौरवाणी 


का विलासी) 2 3 
सबभूतक्षरदहेरक्रुटस्थ अक्षर 






कहराता है 1 मगवानूके इस कथना- | 






गुसार समस्त भूत क्षर है ओर्‌ कूटस्य . ५ 







अश्र है | 







आत्मामे कतूत्व आदि विकल्प-विज्ञान 
कल्पित है, उसकी वासनासे ठका | 
जा जीव विक्नाता है ओर उससे 
विटक्षण विष्णु अविज्ञाता है| 
सूर्य॑ आदिकी किरणे वास्तवमे ` 
भगवान्‌की ही हें इसच्यि येही सुल्य 
सदसा है । श्रति कहती दै-'जिस 
तेजसे पञ्चलित होकर सूयं तपता = र 













शाद्शमाव्य शद 


[कीं किन + 
3८2 ^ ८2) नद नन क , 


1 1 0 1 0 1 


विशेषेण शेषदिग्गजभूधरान्‌ समस्त भूतोको धारण करनेवाटठे 
रोप, दिग्गज ओर पवेतौको विरोष- 


 सवंभूताना धातून्‌ दधतत 
; 1  रपसे धारण करते है, दसय ~. 
विधाना | 

। विघात ह| 





` नित्यसिद्ध चैतन्यखशूप ` होनेके 
कारण कृतलक्षण है } अथवा लक्षण 


५. 


 नित्यनिष्पन्नचेतन्यरूपत्वात्‌ | 
कृतलक्षणः; कताव लक्षणा 

 शाखाप्यनेनेति वा; 

~ वेदाः शाख्लाणि विज्ञान 

( मेतत्सव जनार्दनात्‌ ॥' 
न 0 अथवा मगवान्‌ने दी समस्त माव- ` 
0 सजातीय | पदाथकि सजातीय-विजातीय-मेदोका ` | 

ष विजातीयव्यवच्छेदक ठल्षण । विमाग करनेवाला ठक्षण (चिह) 

` सवेभावानां कृतमनेनेति वा; | बनाया है, इतच्यि या अपने वक्षः- | 

आत्मनः श्रीवस्सरकश्चण वक्षति  स्थटमं श्रीवत्स रक्षण (चिह्र) घारण 


कृतरक्षण है | इसी म्रन्थमे आगे चट- 


भ 
= ०१ 





गभस्तिनेमिः सच्वश्थः सिंहो भूतमहेश्वरः । ` 
आदिदेवा महादेवो देवेशो देबभरद्‌ गुरः ॥६५॥ 
। ४८६ गभस्तिनेमिः, ९८७ सस्थः, ४८८ सिंहः, ४८९ भूतमहेश्वरः । 
४९० आदिदेवः, ४९१ महादेवः, ४९२ देवेदाः, ४९३ देवभृद्गुरुः ॥ 
।  गभस्तिचक्रख मध्ये परर्यात्मना | गभस्तयो (किरणों ) के चक्रके 
(4 शित इति गभक्तिनेभिः। = | क सूयख्पसे सित हैः इसय्यि 
1 = |-मेभस्तिनेमि 4 
स्वं गुणं प्रकारं प्राधान्ये- | प्रकाशखूप सगुणमे ्रधानता- ` 
 नाधित्िष्तीति, स्प्राणिषु तिष्ठ- | से रहते है अथवा तमत्त प्राणिमि 
ता तीति वतयः 11 ५ ।खत हं, इसव्यि सख हे । 





यानी साखरोकी रचनाकीदहै दमय्ि 


कर्‌ कटेंगे कि--षेद, शाख्रओरयह ` 
खम्पूणे विज्ञान जनाद्‌नसे ही इएहं।* 


















॥ 7 विष्णुसहस्रनाम 


| 
चिक्रमन्रारितवार्सिहवत्‌ सिंहः; | सिके समान पराक्रमी नेसे 


| ) | ¶सह ह । अथवा सत्यमामा-भामा- 
_ब्रृ्ब्दरपन सत्यभामा भासा | ह. 
व 
। 
| 


श नन्द ष ण | 





चरसिहदहीसिहहं। 

भूतेके महान्‌ ईर्‌ हैँ अथवा भूत- 
सव्यष्पसे वे ही अति महान्‌ इश्र्‌ हें 
इसय्यि भूतमहेश्वर हे 


सवभूतान्यादीयन्तेऽनेनेति । भगवान्‌ सव्र भूतोका आदान (ग्रहण) 
आदिः । आदिधासौ देबश्ेति| करते है, इसव्यि आदि है दस प्रकार वे 
आदिदेवः |` | | आदि दहै ओर देव भी हे, इसदिये 
त | आदिदेव क 
सर्वान्भावान्परित्यज्य आत्म्‌-| समस्त मोको छोडकर अपने ` 
महान्‌ ज्ञानयोग ओर रेरे ` 
महिमान्वित है) इसच्यि मदद्रैव 
| कह्छतिहैः। ५ 

प्राधान्येन देवानामीशो देषेशः। | [देवताओमिं ] प्रधान होनेसे देवोके ` 
ईशा अर्थात्‌ देवेश हैँ । 


भूतानां महानीश्वरः) भूते 
सत्येन स एव परमो महानीश्च 
शते वा भूतमहेश्वरः) 


 ज्ञानयोगेशवये महति महीयते, 
 तसादुच्यते महादेवः । 


(ककत 


दवान्‌ विभाति दबभूत्‌ श॒क्रः; | देवताओंका पाटन करते हं इसव्यि 
इन्द्र देवश्रत्‌ हे; उनके मी शाप्तक ` 


नि 


(शातिताः 
देवानां भरणात्‌; सवविद्यानां च | देवताओंका भरण करनेषे या सव्र | 
| विचाके वक्ता होनेसे देवष्द्गुरु 


ध 


निगरणादरा देवद्ग ॥६५॥ |है॥६५ = 














होनेसे भगवान्‌ देवभ्रद्गुख है । अथवा ` 








स्मादिन्् उत्तरः इति श्रुतेः । 


| ४ । + जगतः इति गाप्ता | 





व भवतीति परातनः । 







काङ्कस्भाष्य १७१ 


ध 0 7 1 रा ० १ 1 । 


४९४ उत्तरः, ४९५ गोपतिः, ४९६ गोप्ता, ०९७ ज्ञानगम्यः; ४९८ पुरातनः । 
, शारीरमूतश्त्‌, ५०० मोक्ता; ५०१ कपीन्द्रः, ५०२ भूरिदक्षिणः 
 जन्मसंसारबन्धनादुत्तरतीति 


क क्त ) होते हं, इसलिये उत्तर हं । 
उतर; सर्वत्छष्ट इति बा, “विष्च- | ५९ १ हं 


८ 


की 


सबसे श्रेष्ठ दै 


भ 


गवां पालनाटोपवेषधरो गोपतिः; गौओंका पाटन करनेत्ते गोप्वेष- 


ध्रुति कहती है-इन्द्र ( परमेश्वर ) _ 











जन्मखूपर॒संपारवन्धनसे उत्तीणे 


अथवा सर्वश्रेष्ठ है) इसल्यि उरे! 


धारी कृष्ण गोपति है | अथवा गौः 


| १ ¢ (५ ५ 0 
गोमही; तखाः पतित्वा । = | पूथिवीका नाम है, उसके खामीहोनेते 
¢ न | मगवान्‌ गोपति हैँ | # ॥ 
समस्तभूताच पाङ्यन्‌ र्षक समक्त मूर्तोका पाटन करनेवाछे 
भगवान्‌ जगत्‌के रक्षक है, इसल्यि 
गोप्ता 


न कमेणान ज्ञानकमेभ्यां वा| कमे अथवाज्ञान ओंर्‌कम [दोनं 
के समुचय ] से नदीं जाने जाते, कंवर ` 


गम्यते, किन्त ज्ञानेन गम्यत इति ज्ञाने द जनि जति ह 'थ्थि (शि 


ज्ञानगम्यः | ज्ञानगस्य ह्‌ | ५ 
वारेनापरिच्छिन्नलवात्‌ पुरापि | कार्ते अपरिच्छिन होनेके कारण 


पुरातन ह । | 1 
शरीरारम्भकभूतानां भरणात्‌ | शारीरक रचना करनेवाठे मूतोका त 


 श्राणरूपधरः शरीरमूतभत्‌ । 

१ शरोरभूतश्रत्‌ है । ` (न 
 पाठकत्वात्‌ मोक्ता; प्रमानन्द्‌- | पाटन करनेवाठे होनेषे भोक्ता =, 
 सन्दोह्सम्भोगाद्वा भोक्ता । 2 -अथता निरतिशय आानन्द्क 
1 सम्भोग करनेसे मोक्ता हें । 


गो इन्दरियको मी कहते हे अतः इन्द्ियोका पालन करनेवाद्ा प्राण भमी 


सव्रते पहले भी रहते है, इषव्यि 


प्राणरूपसे पालन करते है, इसथ्यि 


ताममाम जा ---~--~ ~ 
= 
[1 ० 1 ५ 


























| षर  विणुसहलनाम 


म ॑ । [ का) , 
^: ग पम भ 


इति नाश्चा पश्वमं शतं बिद्रतम्‌। यर्यतक सइस्नासक्रे रपाचवे 
4 सतकका विवरण ८ 
कपिश्वासाधिन्द्रभेति कपिर्बराहः) | कपि वराहको कहते हे, जौ कपि 
वाराहं बपुराश्ितः कीन; कपीनां ओर इन भरव वराहरूपी मगवान्‌ 
 वानराणामिन््रः कपीन्द्रः राघवो | कपीन्द्र है| अथवा कपिर्यो-वानरादिके 
घा इनदर (खामी) श्रीरघुनाथजौ ही कपीन्द्र ह| 


क (मने ५ 1 
भूरयो वह्यः यज्ञदक्षिणा धमे 


धर्ममयादा दिखाते इए यज्ञाः 
लु्ान करते समय भगवानकती बहुत- 


„+ $ € # (^ ० 
मयःदां दशयतो यज्ञं वंतो बिघयन्त | 
५ ५ | सी दक्षिणार्पं रहती दै, इसय्यि वे 


इति मूरिदक्षिणः ।६६॥ 


(+> 
८ 


भूरिदक्षिण हे ॥६६॥ 





सोमपोऽमरतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः | 
विनयो जयः सत्यसन्धो दाश्चाहः सालताम्पतिः ॥६७॥ 





| ५० २ सोमपः, ५० अमतप + ` ५५ सोम › ८५०६ पुरुजित्‌, "५०७ . ॥ | 
| पुष्पतः (वनवा ५6 मुष्‌ ५१० सत्यप्तन्धः, ५११. दाहः, - 
५१२ साव्ताम्पतिः ॥ 1 
सोम॑ पिवति सर्वयज्ञेषु यष्टव्य- | समसत यज्ञं यष्टव्य ( पूजनीय ) 
 देवतास्येणेति सोमपः; धमम्यादां देवतारूपसन सोमपान करते है, इसच्यि 


 द्यन्यजमानर्पेण बा सोमपः । | सोमप दं । जना व नमानरूपसे चम ५ 
( स्यादा दिखलनेके कारण सोमपहै। 


~ सा त्पामरतरस पिन्‌ अदत; | अपने आस्ारूप अगरतरसका पान 
असुरैः हप्रमाणममरत रक्षित्वा कृरमेके कारण अस्रतप हैँ | अथवा 
|  अमुरोद्रारा हरे इए अग्रतकी रक्षा 


1 खयमप्यपिवर- | कारके उत्ते देव 















` सव्यप्तन्धः, 





शाङ्करभाष्य 
क 0 क 0 1 0 9 
सोम (चन्द्रमा) खूपसे ओपधियो- 
| का पोप्रण करनेके कारण सीम 
अथवा उमाके साथ रहनेके कारण 


१ 4. १ 6 1 0 १9 न) + | 


सोमस्येणौपधीः पोषयन्‌ सोमः; 


क 


उमया सहितः शिवीवा। 
पुरन्‌ वदन्‌ जयतीति पुरुजित्‌ । 


 विश्वसूपत्वात्‌ ४र₹ दत्र 
त्वात सत्तम्‌ स्श्वासा खत्तमद्वात 
प्र्प्रत्तसः | 


. विनयं दण्डं करोति दुष्टनाः 
मिति विनय 


समस्तानि भूतानि जयतीति 


जयः | 


सत्या सन्धा सङ्प्पः अस्येति 
व्यप्तङ्कल्पः! (छा उ० | 


८1.11 ५, इतिं श्रुतेः, 


दाशो दानं तमहेतीति दाराः; 


नि द लाहङरोवताद्रा । 

साततं नाम तन्त्रम्‌, (तत्कर 
तदाचष्टे (चरादिगणसूत्रम्‌) इति 
। | णिचि कृते किप्रत्यये णिरोपे चं 
ते पदं सात्वत्‌, तेषा पतिः योग- 
 क्षेमकर्‌ इति साला पतिः ॥ ६७॥ 


| | शि वरू प्रस हा 











९७२ 


< 2) =. 20 2 कन भ 


महे 
पुरु अधात्‌ बहुतोको 
स्यि पुरुजित्‌ हं । | 
 विश्व्प येनेमे पुर दै ओर उक्ष्ट ` 
कप न भे =, 
होनेवे कारण सत्तम है । पुरु दें ओर 
सत्तम हे, इसलिये पुरुसत्तम हं । 


तते हम ॥ 


देते हे, इसि विनय हं । १ 
सव्र भूतोक्रो जीततेहे) इसचव्यि | 
जयदहें। 4 
जिन मगवानकती सन्धा अथात्‌ 
सङ्कल्प सव्य है वे 'सत्यसङ्कटप' इप्‌ 
श्रतिके असार सत्यसन्ध हे । 


दानके योग्य है, इसय्यि दायाद है, 
अथवा ददार्हवद्में 
कारण दाशाहं है | 


सालत नामका एक तन्व्र है “से 


रचताहैयाउसकीव्याल्याक्रतादहैः 
दस अथमे (तत्करोति तदाचध्रेः इस 


गणसुत्रसे णिच्‌ प्रत्यय करनेप्र पिरि क्षिप्‌ 


प्रत्यय करके णिका खोप कर देनेपर 
सात्‌ पद बनता है, उन सावतोके 


चत अथीत्‌ योगक्षेम करनेवाठे हीनेसे ५ 
भगवान्‌ खात्वतां पति हे 1६७ ॥ 





माजा ना 


& सात्वतवंश्लीय यादवो अथवा सास्वतो (वेष्ण्वो) केखामीहोनेतेमी ४ 





` दष्ट प्रनाक्रो विनय अथीत्‌ दण्ड 


दाश दानको कहते है भगवान्‌ 


पनन शनक श 


या न्नाम ०४, ॥ ^ 
















१७४ विष्णुसहस्रनाम 


. > 
न 9 9 क 1 0 11 2 2 


वो विनयितासाक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः | 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६८ ॥ 


५१३ जीवः१५१४बिनयितासाक्षी, (असाद), १ ५मुडन्दः) ५१ ६अमितविक्रमः । | 
५१७ अम्भोनिधिः, ५१८ अनन्तात्मा, ५१९ महेोद्धिशयः, ५२ ० अन्तकः ॥ 


प्राणान्‌ कषेत्रजञरूपेण धारयन्‌, |  क्षत्रह्गर्पसे प्राण धारण करनेके 
यः उच्यते | | कारण जीव कहे जाते हें | 


1 
र । 
1 


विनयिखं विनयिता, तां च| विनयिता विनयित्वको कहते है । 
प्रजाकरी विनयिताको साक्षात्‌ देखते हं, 


क, ४ 


साक्षात्पश्यति प्रजानामिति | इतच्यि विनयितावाक्ची हे । गति ` 


` विनयितासाक्षी; अथवा, नयतेगंति- | अथके वाचक नी धातुक्राखूप विनयिता ` 
^ है ओर साक्षात्‌ न देखनेवठे अर्थात्‌ ` 
चाचिना सूपं विनयिता, असावी | आलम. अतिरिक्त अन्य बत्तु नः. 
 असाक्षादुद्रष्टा आत्मातिरिक्तं वस्तु | देखनेवाठेको असाक्षौ कहते द । 
(८ [ इस प्रकार विनयिता ओर असाक्षीये 
| दोनाममीद्ो सक्तेह]| | 
















यतीत्यथेः 









युक्ति ददातीति सकन्दः, प्रषो 





मुक्ति देते हे इसय्यि सङ्न्दहैं । 
प्रपोदरादिगणमं होनेके कारण [सुक्तिद- ` 
क्रे स्थानम] सुढृन्द रब्दकी सिद्धि ` 
होती हे । अक्षरोकौ समानता ओर्‌ 
निरुक्तिके वचने निरुक्तकारोने सुन्द ` 
कहाहै। ५ 












 द्रादित्वास्टाधुखम्‌ । अक्षरसा- 





म्यातिशक्तिवचनात्‌ नेसुक्तानां 








युशन्द इति निरुक्तिः । 


अमिता परिच्छिन्ना विक्रमा- | ८ 
खयः पादग्कषेपा अख, अमितं | विक्षेप अमित यानी अपरिमित है ` 
1  इसल्ि वे अमितविक्रम है । अथवा 


ति नक्रसभ रोयेमस्येति वा अमित- उनका विक्रम ---शूरवीरता अतुडित ५ 








भगवान्‌ विक्रम अर्थात्‌ तीन पाद- | 






















क्ाङ्रभाष्य 
न्वा भा १ 0 ० व = = र 4 य ४ 
१ | 4 १. 0 


 अम्भांषधि देवादयोऽखिनि 
धीयन्त इति अम्भोनिधिः 
 वाएतानि चत्वायम्भांसिं | देवा मनुष्या 
 पितरोऽपुराः' इति श्रुतेः । सागरो 
चू “सरसामस्मि सागरः' (गीता १५। 
२४) इति भगवदह चनात्‌ । 

देशतः काठतो वस्तुतथापरि 
च्छिनत्वात्‌ अनन्तात्मा ! 
॥ सहूत्य सवेभृतान्येकाणवं जग- 
 त्कृत्वा अधिकेते महोदधिभिति 
 महोदधिदायः । ` 
अन्तं करोति भूतानामिति 
। अन्तकः । "तत्करोति तदाचष्टे (चुरादि- 


गणसूत्रम्‌ }इति णिचि '“्वुख्क्चौ' (पा 
{सूर ३३) इति धुबोरनाकोः 
ष ( पाट सू< ७9 | 


 : ) इति 
अकादेशः ॥ ६८ ॥ 


तानि| म रहते हे, ईसि व 


~~~ -------------------~- ध 
------------...__ .__ --~----~---~----~-------------------------- -~---~---------------------------------- ० 





त्‌ द्रा गदि ग ए 






हु | वेय चार 
अम्भ ह-द्‌वता, मतरुष्यः पतर 
आर अदर ।: अथवा “मै सयम 
सागर ह्व इस मगवान्‌क वचनायुत्तार्‌ 
समुद्र ही अम्भोनिधि है | 





ददा, काट ओर वस्तुसे अपरिच्छिन ` 


नेके कारण भगवान्‌ अनन्तात्माहें। 


समस्त भूतोका संहार कर सम्पूणं 
जगत्‌कौ जट्मय करके महोदधि 
(सयु) मं रायन करते दहै इत्य । 


मरोदधिशय दे | 


भूतोका अन्त करते है, इ्तय्यि. 


अन्तक दहै | (तत्करोति तदाचष्टे ` 
इस गणसूत्रसे णिच प्रत्यय करनेके , 


अनन्तर ण्वुटतचैः सत्रे ण्वुल 


प्रत्यय हो जाता है ओर [णच्की 1 
इ्सक्ञा-रोप होनेपर] धुः का 
युवोरनाकौ इतत सूत्रपे अक अदेश 
| हो जाता । 


॥ ६८ ॥ 


">>> 





आनन्दो नन्दनो ननद 


दः, ५२३ खामाव्य 
७ नन्दन 








अजो महाहः खामाव्यो जितामिनरः प्रमोदनः । ` 


सत्यघमां त्रिविक्रमः ॥ ६६ ॥ ` 
५५२४ जितामित्र | । 
) ५२८ नन्दः) (अनन्दः)) ५२९ स: 































१७६ विष्णुसहस्रनाम 
| न २. [= + का = ५ न न न > १, 
(४१५ 


अ अथात्‌ विष्णासे उत्पन्न हु हे, 


आत्‌ विष्णोरजायत इति 
 । इसलिये काम अज है 


काम्‌ः अजः) " 
महः पूजा तदतात्‌ मदाः । 





मह प्रजाको कहते है, उसके ` 


(1 त ~ = ० 


५५. 


योग्य होनेके कारण मदा है | 


निध्यसिद्ध होनेके कारण खभावसेही 


खमयिनैवामाव्यो नित्य- 
उत्पन्न नद्य होते इसस्यि खाभषव्य हं | 


निष्पन्नरपत्वात्‌ इति खामात्यः । नही ष्यह। ` 
जिता अभित्रा अन्तवैर्तिनो जिन्होनेराग्रेपादि आन्तरिकओर्‌ | 


रागद्रेषाद्या वाद्यत राचण्‌- रावणादि वाञ्च अमित्र यानी शत्र जी 


~ -------~--~---------- 


भ, 












कम्भकणलिश्चपालादयो येनासौ | ठे ङ ओ मगान्‌ सितामिच् ह । 
¢ । | च्य हं वे भगवान्‌ {जि ठ 
जितामित्रः । | 


अपने आल्ाख्प अमृतरस्का 
आखादन करनेसे नित्य प्रमुदित हाते 
है, अथवा अपने ध्यानमात्रसे ध्यानि्यो- 
को प्रमुदित करते हैः इस्य्यि ` 


खात्माश्रतरषाखादानिःयं प्रमो 
| प्रमोदन है| 
- 

| 


दते, ध्याथिनां ध्यानमत्रेण प्रमोदं 
करोतीति वा प्रमो 





भगवान्‌का खूप आनन्द है, इसत 
छ्य बे आनन्द है | श्रति कहती है. 
दस भानन्दको ही माजाक्ा आश्रय 
ले अस्य प्राणी जीवित रहत है. 


अनन्दिति करते है, इसस्यि 


ष. 


न्दनः) ` 1. 
सव प्रकार्की सिद्धियोसे सम्प ५ 


आनन्दः खरूपमस्यात्‌ जनः 
 (एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा- 


 सुपजीवन्ति (शः उ (३) 
) इति श्रतेः । < 












नन्दयतीति नन्दन । 


























000 ५ शाङ्करभाष्य १७७ 
त ~: 1 1.८ ~ व ० = त क ह म „+ = 
सत्या धमज्ञानादयोऽस्येति | भगवान्‌के घम-ज्ञानादि गुण स्यहं ` 
 सत्यधमा |... ~: | इंसय्यि वे सत्यधर्मा है | 


भ्यो विक्रमाच्चिषु लोकेषु क्रान्ता | जिनके तीन विक्रम (डग)तीनों ` 
यद स त्रिविक्रमः, वरीणि पदा लोकों कान्त ( व्याप्त ) हो गयेवे 
विचक्रम इति श्रतेः, वयां लोकाः | मगवान्‌ चिविक्रम श्रति कहती 
क्रान्ता यनेति वा त्रिविक्रमः। | है--तीन पग चे)" अथवाजिन्होने ` 
त्रिरिति त्रयो छोकाः | तीनों खोकोंका क्रमण ( ठद्नन) किया ` 
 कीतिता मुनिस है वे भगवान्‌ त्रिविक्रमहैः। हरिवशमे ` 

कमते तक्ञिधा स्वा- | कहा है--्ुनिश्रेष्ठोने "विः शब्दस ` 
चिविक्रम इति श्रतः ॥` | तीन लोक कटे है आप उनका तीन ` 
` . (३1८८1 ५4) | बार उदु्गन कर जते है इसलियि 

इति हरिव ॥६९॥ ८ िविक्रम नामसे परसिद्ध ह" ।॥६९॥ 


3.2. - ५ 


; कपिलाचायंः छतज्ञा मेदिनीपतिः । ` 
पद्स्रिदशाध्यक्षो महाश्वडुः कृतान्तकृत्‌ ॥ ७० ॥ ` 


५३१ महर्षिः कपिटाचायः, ५३२ कृतक्ञः, ८५२२ मेदिनीपति 4 
1 ९४ त्रिपदः, ५२१ त्रिदशाध्यक्ष , ९६ महाशरः) ५३२७ कृतान्तकृत्‌ | 
महर्षिः कपिटाचार्थ इति सथि- ध ध 
 शषणमेकं नाम) महांधासाद्रषिश्चेति । 
महर्षिः $त्तरख वेदख दशनात्‌; 


~ दै . 








हषिं 


(५. 


रा}, 








महपि कपिदाचायं यष विशेषण ` 
सित एक नाम है । जो महान्‌ ऋषि 
हो उसे महर्षि कहते है । सम्पूर्णं ` 
वे्दोको जाननेके कारण [कपिक ` 
१ शद्धः त वः महि हे ] ओर्‌ तो केव्ठ वेदके एक ` 
पलाचायः, | देको जाननेके कारण ऋषि हीषहै। 

_ |जोक्पिल है ओर सांस्यरूप जुद्र ` 
| तच्ववि्ञानके आचार्य भी है वेदी ` 














































१७८... ` "त विष्णुक्लदकनाम 


ग्ड) नो 





| रा त 
क्षिं प्रसूतं कपि | शुद्ध आत्मतस्वका विज्ञान सांख्य 


५१ ) | कदखाता ह । श्रतिमे भी कहा है- 

दात रतश्च; 1 व । 
भिद्धानां कपिलो स॒निः ऋषिरूपसे उत्पन्न हए कपिखको । 
) | तथा यह्‌ स्मृति (मीतावाक्य) भीदहै- 


( गोता १०1 २६ 
= 'सिद्धोमे मै कपिर मुनि ह ॥ 
आतपा, | कृत कायूप जगत्‌ आर्‌ न्च आत्मा 
कतो कहते है, करत भीँ ओरज्ञ मी 
| है, इक्तय्यि भगवान्‌ तन्न हे । ` 
। मेदिनी अर्थात्‌ पृथ्वीके पति होनेसे 
मेदिनीपति 


1 


ति स्मृतेश्च 


क्रतं कायं जगत्‌, 
कृतं च तत्‌ ज्ञेति कतङ्गः । 





मेदिन्या भूम्याः पतिः 
मेदिनीपतिः । ४१ 

त्रीणि पदान्यस्येति त्रिपदः | भगवान्‌के तीन पद है, इस्तय्यि 
वे विपद है । श्रति कहती है- 
तीन पग चे); १ 

गुणके आवेरासे जाग्रत्‌, ` स्वप; 
सुषुप्ति-ये तीन दशा--अवस्यार उतपन्न 
इई; उनके अध्यक्ष ( साक्षी ) होनेसे 
चिदशध्यक् है । ध 


मत्यस्पी महति शङ्के प्रख्या भगवानने मघ्यरूप होकर अपने 


म्भोधो नावं बद्धा चिक्रीड इति  मदाशङ्ग नाव वधवकर चदव त 
महाशनः । डा की थी इस्तस्यि वे महाग्ण्ङ्ग ह । 


ऊतखान्तं संहारं करोतीति, | कृत ( कायैरूप जगत्‌ ) का अन्त 
(अर्थात्‌ संहार करते दैः इसव्यि 





श्रीणि पदा विचक्रम इति शुत 





गुणावेशेन सञ्जातासिख्रो दशा 
अवया जाग्रदादयः, तासामध्यक्ष्‌ 
इति त्रिदराध्यत्तः । 





1 


























| दाङ्रभाप्य 0. 





9 


महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्दी | 


गुह्यो गमीरो गहनो रुक्तथ्वक्रगदाधरः ॥ ७१ ॥ ` 
५३८ महावराहः, ५३९ गोविन्दः, ५४० सुषेणः, ५४१ कनकाङ्गदी । ह 
५४२ गुदः, ४२ गभीरः, ५४४ गहनः, ५४५ गुप्तः, ५४६ चक्रगदाधरः ॥ ` 
महाश्ापो वराहरचेति महावराहः! महान्‌ आर वराह मीदहै, इसय्यि 
महावराह है | क 
गोभिर्वाणीभिर्विन्दते, वेत्ति भगवान्को गो अर्थात्‌ वाणीसे प्रा 
 वेदान्तवाक्येरिति वा गोविन्दः । वारते है अथवा वेदान्त-वाक्योसे जानते ` 
भोमि यतो केो | हैइृव्थिवेगोविम्द है । विषणुति्क- ` 
`  मोचिन्दः समुदाहतः। | मे कहा है--.कयोकि वाणीदीते वेद ` 
इति श्रीषिष्णुतिरुके । दै'दसय्यि वह गोविन्द कटकाताहै। 
 , शोभना सेना गणास्मिका| जिनकी पार्षदरूप खुन्दर सेना ` 
यस्यति सुषेणः । ` | वे भगवान्‌ सुषेणहै। ` ८. 
| कनकमयान्यङ्गदानि अस्येति जिनके कनकमय (सोनेके) अङ्गद ` 
कनक्ाङ्गदा । ` 9 ( सुजवन्ध) है वे भगवान्‌कनकाङ्गदी 
| कहटाति हं | 
गोपनीय उपनिषद्‌-विचासे बोध्य 
होनेके कारण अथवा गुहा यानी 
ह्दयाकारमं शिपि होनेके कारण . ५ 
ज्ञानैधयवलवीय ।दिभि्गम्भीये । क्ञानःरेश्वयानरओर पराक्रमआदि- | 
1 | के कारण गम्भीर्‌ होनेसे गभीर है | ८ 
अवखा- | = कठिनतासे प्रवेरा किये जाने योग्ये ` 
| होनेसे गहन है अथवा तीनों अवस्थाओं । 
गहनो वा। | के भाव ओर अभावके साक्षी होनेसे ष | 












खसखोपनिषदरेयत्याटुायां 
॥ हृदयाकाशे निहित | इति व्‌ गुह्यः । 




































६ $ १ विष्णुसदस्रनाम 
क ज न का सी 
वाडमनसागोचरत्वात्‌ गुः, वाणी ओर्‌ मनके अव्रिषय होनेसे 
एष सवेषु मूतेषु | गुप है श्रुति कहती है-खवभूतोमे 
(9 प सा > । चिपा इभा यह अत्मा पकारित । 
५. नदीं होता ।' | | 


इति श्रतेः। 
'पनस्तच्वासकः चक्र '्रनस्तच्वरूप चक्र ओर बुद्धि- 
तच्वरूप गदाको टोक्र-रक्षाके लिये 


वुद्धितखास्िकां गदाम्‌ । | 
धारयन्‌ दोकरष्वाथ- धारण करनेसे भगवान्‌. चक्रगदाचर 


क्तः चक्रगदाधरः | | ककत है इस उक्तिके अनुसार 





ति चक्रगदाघ्ररः ॥७९१॥ भगवान्‌ चक्रगद्ाधर हें | ७१ 


[1 ~ 


धाः खाङ्गोऽजितः छरष्णो टः सङ्कषणोऽच्युतः ¦ 


, वरूणो वारुणा बक्षः पुष्कराक्षा महामनः ७२. 
५४७ वेधाः, ५४८ खाङ्धः, ५४९ अजितः) ५५५० कृष्णः, ५५१ दृढः) ५५ ~ 
सङ्कषणोऽ्युतः । ५५२ वरुणः) ~छ वारणः, +~ बृहतः ५५८५६ पुष्कराक्षः, ` ॥ 











५५५७ महामनाः ॥ 1 अ 
विधाता वेधाः । पृरषोद्रादित्वा- | _ विधान करनेवटे है इतच्यि वेधा ` 
राधुतवम्‌ । दै । एषोदरादिगणम होनेके, कारण | 

वेधा शब्द शुद्ध मानाजातादहै। 
0 कार्यकरे करनेमे स्वयं ही अंग अथात्‌ ` 

रोति खाद्न | उसके सहकारीहै)दसव्यि खङ्गदै।. 
न केनाप्यवतारेषु जित इति | अपने अवतारोमे किसीसे नह जीते 
| गये, इसच्यि अजित है । | 

























सखयमब कायकरण अङ्घ सहका - 













जैसा 





कृष्णद्वैपायन दही कृष्ण हैँ 






शाङ्करभाष्य "शट 
को दन्यः पुण्डरीकाक्षा- | | जानो, भला भगवान्‌ पुण्डरोकाश्च- ` 
न्महाभारतक्रद्धवेत्‌ ॥' | को छोड़कर महाभारतका रचने- 


खत नतद 9. | वाखा ओर कौन हो खकतादहे?. 


खरूपसाम्यादिः प्रच्युत्य- | भगवानूके खरूप-सामथ्यादिकी 
भवाद्‌ व्टः। ` कमी प्रच्युति ( हप्त) नदीं होती, 
इसय्यि वे इड है | 


 संहारसमये युगपत्प्रजाः संहारके समय एक साथहीग्रना- 











स्तीति सङ्कपणः, न च्योतति | का आकषण करते है इतव्ि संकषण | | 


ध  खस्पादित्यच्युतः, सद्कमणोऽतः | इसलिये - अयत ह इस प्रकार 
५ | इति नामक सविशेषणम्‌ | ५ | सङ्कषंणोऽच्युतः--यह पि 11 सहित 
एक नाम हे । 








 खरश्मीनां संबरणास्ाथङ्खतः | अपनी विरणोका संवरण (संकोच) ` 


दर्यो वरणः, 





है तथा अपने पदसे च्युत नही ह्येते ` | 





करनेके कारण सायंकाटीन सूर्य वरुण | 


दमं मे वरुण श्रुषी हवम्‌ | दै । इस विषयमे यड मन्त्रवर्णं है ` 


इति मन्त्रवणौत्‌ ~ | “टमं मे बर्ण शची हवम्‌? इति । । 
` बरणखापत्यं वसिषटोऽगस्त्यो | वरुणके पत्र वसिष्ठ या अगस्य 


चा वारुणः। वारुण हैँ | 
| बृक्षके समान अचल-भावसेरि 











श्क्ष इवाचरतया स्थित इति सित है 
इषः, श इव सतनधो दिवि तिष्ठत्येकः” | इसच्यि इश्च ह । शरत कहती है-- 

"4. 'खगमे वक्षके समान स्तव्य एक 
| [षएरमत्मा | स्थितहै। 
जिसक्रा उपपद्‌ ( पूरववर्ती शब्द्‌ ) ` 
| एष्कर है उस व्याति अथव अक्षू 
ह  धातुसे 1 र मरत्यव करन॑पर्‌ पुष्कराक्ष 




































१८२ ^ 1 विष्णुसदखनाम | 
पुण्डरीके चिन्तितः, खरूपेण | शब्द सिद्ध होता है । हृदय-कमस्मे 
चिन्तन किये जाते हैँ अथवा चित्छ- 
 |रूपसे प्रकाशित होते है, इसच्ि 
पुष्कराश्च हं # | (0 
4 सृष्ियित्यन्तकर्माणि मनसेव | ` सृष्टि, धिति ओर अन्त ये तीनों 
करोतीति महामना : | कमं मनसेदहीकरतेहेदहसद्ि महामना 
मनैव जग्त्छृ्ि ध | है| विष्णुपुराणमे कहा है- जो मनसे 

सहार च करोति य टी जगतक्ी उत्पत्ति ओर खंदार 
इति विष्णुपुराणे ॥७२॥ करता ३.७२ ॥ 


नद~ ५ 


प्रकार॒त इति वा पुष्कराक्षः 





 भगवान्भगहानन्दी वनमाली हलायधः | 
आदित्यो ्योतिरादित्यः सहिष्एा्गतिसत्तमः ॥७३॥ 


५८८ भगवान्‌, ५५९. भगहा, ५६० आनन्दी, ५६१ वनमाडी, ॥ 
५५६२ हलागुधः । ५६२ आदिव्यः, ५६४ उ्योतिरादित्यः, ५६५ सहिष्णुः, 
५... द वतितमः॥ 1: ( 
` -^ेश्वर्यस्य समग्रस्य  [ सम्पूणं देभ्वयै, घरमे, यश, भी; 
घर्मस्य यज्ञस: श्रियः. ` 4 
ज्ञानवेराग्ययोश्चंव 1 1 
ष्णा भगं इतीरणा || भग ह यह | इस वाक्यम कह इ | = | 
ध ( चिष्णु० ६ ।५। ७७) | 1 
सोऽखास्तीति भगवान्‌ । | भग जिसमे हे वही भगवान्‌ है | अथवा 
“उत्पत्ति म्रस्यं चैव 
भूतानामगतिं गतिम्‌ । 5 
वेत्ति विचामवियांच | भ्राणियोका आना ओौरजानाः तथा ` 


च्यो भगं = 
स वाच्यो ५ । ८ ) | विद्या खर अविदयाको जो जानताः र 


इति षिष्णुपुराणे उसे मगवान्‌ कहना चावि !* 


[10 


कषान ओर वेराग्य-इन छम्का नाम ~. 


विष्णुपुराणमे कहा है-“उत्पत्तिः प्रख्य, ` 









रके समान नेत्रवारे है, इसख्यि मी पुष्कराक्षः ड । 








`  अ्रदः। ५७१ दि 






 पम्पत्समद्रस्वादानन्दी वा। 


 बरमद्राकृतिः 


| जातं आदित्यः । 


गतिसत्तम ॥७३॥ 


411 ---शाङ्गान्यं ~ १८ | 





एेश्र्यादिकं संहारसमये हन्तीति 
भगहा । 


सुखखरूपत्वात्‌ आनन्दी; सवे- 


 भूततन्मात्ररूपां वेजयन्त्याख्यां 
वनमालां वहन्‌ वनमाटी । 


 हलमायुधमस्येति दलयुषः 


अदित्यां कर्यपाद्ामनसूपेण 


अयोतिषि सविषमण्डले सितो 
ज्योतिरादित्यः | 





द्रनद्रानि शीतोष्णादीनि सहत | 
इति सहिष्णुः । ५ 
 गत्तिधासौ  सत्तमधेति 


सुधन्वा 
दिवःस्पकसवेदण्व्यासो 





सोभनमिद्दियादिमथ शाङ्खं 















संहारके समय. रेश्चयं आदिका 
हनन करते है, इसच्ि मगा हे । ` 


सुखरूप होनेसे आनन्दी टै । , 
सम्पत्तियोसे सम्पनन | 


अथवा सम्पूणं 
होनेके कारण आनन्दी हं | 


भूततन्मात्राओंकी बनी हृद वेजयन्ती ` | | 


नामकी वनमालया धारण करनेसे 


मगवान्‌ वनमाली कहसते हें । 


हर ही जिनका आयुध (राख) है 


वे बलमद्रखरूप भगवान्‌ ददायुच । द 


 करयपजीके द्वाराः वामनशूपसे 
अदितिके [गभ॑से] उत्प हए थे, इसटिये 
आदित्यदहें। | 
सूयेमण्डलान्तगेत व्योतिमे खित. 
है, इसच्यि ज्योतिरादिल्य है । = 
 इीतोष्णादि दृन्द्रौको सहन करते 
है, इसस्ि सहिष्णु दै । | 
गति हैः ओर सर्वश्रेष्ठ, इसस्थि 
गतिसत्तम ह ॥*७३॥ 


00 ल---- ` 


खण्डपरशुदारुणो 


द्रविणप्रद 
वाचस्पतिरयोनिजः ।॥७४॥ 


५६७ सुघन्वा, ५६८ खण्डपरद्युः,(अखण्डपरछ्यः), ५६९ दारुणः, ५७० द्रविण- ४ | व 
वःस्परक्‌ , ५५७२ सवदग्ब्यासः, ५७३ वाचस्पतिरयोनिज र 


 भगवान्‌का इन्दियादिमय सुन्दर 








१८४ ` ` ६ म विष्णुसहस्रनाम 
 : शत्रणां चण्डनात्‌ खण्डः परशु- | ` शत्रओका खण्डन करनेसे जिन | 
रख जामदग््या्तेरिति खण्डपर्ः ; | परथरामलूप मगवानूका पर खण्ड 
| कहटाता है वे खण्डपरशु हे; अथवा 
अखण्डः परश्रस्थेति वा ( अलण्ड- | जिनका पर अखण्ड अर्थात्‌ अखण्डित 
र परुः || | है वे भगवान्‌ अखण्डपरदयु हैः। 1 
 : ~ सन्मागेविरोधिनां दारुणस्वात्‌ | ` - सन्मार्गके विरोधि्ेकि व्यि दारुण 
दारुणः | स ` | (कठोर ) होनेके कारण दारुण हे । 
द्रविण वाञ्छितं भक्तेभ्यः प्रद्‌-| भक्तोको द्रविण अर्थात्‌ इच्छित घन 
 दातीतिद्रविणप्रदः। | देतेहै, इसथ्यि दविणप्रद्‌ है। 
दिवः स्यशेनात्‌ दिवस्‌ । | दिव (खग) का स्पा करनेसे 
4 (श 
 सवैदशां सवेज्ञानानां पिस्तार- | सवदक्‌ अथात्‌ सम्पूणं ज्ञानोका 
 कृद्रयास॒ः स्वहृव्यासः । अथवा, | विस्तार करनेवडे--व्यास है; इसव्यि ` 
सर्वा च साद्क्‌ चेति स्वद्‌ सर्वा- | खवंदण्न्यास हैँ अथवा जो स्वह ओैर 
कारं ज्ञानम्‌; स्वंय दष्टिलाद्रा | < दै बह स्वाकार ज्ञान हौ सवंदक्‌ 
 सरवदक्‌ । ऋेदादिविभागेन | दै । अगवा, सनको दि होनेके कारण 
` चरा दा व्यलाः कृताः, आदयो | भान्‌ ८५२ ६। जिन्दने ऋमदादि ` 


५ विभागसे वेदको चार मागमे विभक्त ` 
` वेद एकविंशतिधा कृतः, दवितीय | किया, पिर शाखा-मेदसे उनमेसे गमम 


एकोत्तरशतधा छतः, सामवेदः | ( ऋण्वेद ) के इक्रीस माग कयि, दूसरे 
सहस्रधा कृतः, अथववेद नवधा | ( यजर्वद ) के एक सो एक भाग क्वि, 
 श्ाखामेदेन कृतः । एवम्‌ अन्यानि सामवेदक सहल भागोमिं बाग ओर 
८ व्यस्तान्यमेनेति व्यास अथववेदके नौ शाखा-भेद्‌ किये; इसी (८ 
| | प्रकार अन्य पुरार्णोका भी विमाग ` 
४ करय; इसच्यि ब्रह्माजी ही व्यास है| 



























1 













दाडरभाष्य ५, थः . ९८५ 


अभिः सामगैः स्तुत इति त्रिलामा । | 





. सामचदः सम । 








न जायत इति अयोनिजः; इति | ट्त, इसटिये अयोनिज है । इसत प्रकार 


विशेषण ` | वाचस्पतिरयोनिजः यह विरोषण- 
क सहित एक नाम है ॥ ७४ ॥ 


| ॥ ४ ॥ त्रिसामा सामगः साम निरवीणं भेषजं भिषक्‌ । 
.  संन्यासछ्रच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌॥ ७५ ॥ 
७९ त्रिसामा, ५७५ सामगः, ५७६ साम, ५७७. निर्वाणम्‌, ५७८ ` 


भेषजम्‌, ५७९ भिषक्‌ । ५८० सन्यासक्ृत्‌, ५८१ दामः, ५८२ शान्तः, 
५८२ निष्ठा, ५८४ शान्तिः, ५८५ परायणम्‌ | 


देवव्रत नामक तीन सामद्रारा 
सामगान करनेवाखसि स्त॒ति किये जाते 
विसामा ह| 


देवव्रतसमाख्यातेक्खभः सा- 











साम गायतीति सामगः । | 
धेदानां सामवेदोऽस्मि ८ गीता 





$ ५७ 


“वेदम मै सामवेद हँ" भगवान्‌के 








सामगान करते हे इसय्यि सामगहैं। = | 





१०। २२) इति भगवद्चनात्‌ | 
इस वचनानुसार सामवेद दी साम है| 





सवेदुःखोपरमलक्षणं परमा- 


सच दुःखोसे रहित परमानन्दखखूम ` 
दरूपं निर्वाणम्‌ | 


ब्रह्म ही निर्वाण है| 







संसाररोगस्यौषधं मेषजम्‌। | - सपतारख्प रोगकी ओषध होनेसे 
1 -अषज हं | ४ 
संसाररोगनिमेक्षिकारिणीं परां | गीताम संस्ाररूप सेगसे छुडनेवाटी 


पव्‌, | परा वि्याका उपदेश किया है, इसव्यि 






भगवान्‌ भिषक्‌ है | श्रुति कहती है- ५ 
 चवेच्यमे म तुम्हे सवसरे बड़ा वेद्य ` ५ .. 





















मोक्षाथं चतुथेमाश्रमं कृतवा 
निति सन्यासकरत्‌ । 
 सन्यासिनां प्राधान्येन ज्ञान- 
साधनं शममाचष्ट इति रामः, 
 , प्वतोनां प्रशमो धमो 
। नियमो वनवासिनाम्‌ | 
दानमेव गृहस्थानां 
यशरुषा ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
इति स्प्रतेः | 
 (च॒रादिगणसूत्रम्‌) इति णिचि 
 पचायचि कृते सूपं शम इति । 
सर्वभूतानां शमयितेति वा शमः । 


(तत्करोति तदाचष्टेः 


विषयसुखेष्वसङ्गतया 
भनिष्कल निष्क्रियं रान्तम्‌' ( श्वे° उ० 
६।१९ ) इति श्चुतेः। ` 

प्रलये नितरां तत्रैष तिष्टन्ति 


रान्तः | 











` समसताविद्यानिच्त्तिः शान्त 








भगवान्‌ शम हं 










1 1वष्णुसहसखनाम 


मोक्षके ल्यि चतुथाश्रम(संन्यास) की 
रचना की है इसव्यि संन्यास्ृत्‌ है | # 





सन्यासि्योको ज्ञानके साधन राम- 


'यतियोंका धमं दाम दै, वनवासियो- 
का नियम दै, गृदस्थोंका दान हैर 


बह्मवारियोका गुरुदयुश्चषा ही परम ` 
चमं हे ।* इस राम शब्दसे (तत्करोति ` 


तदाच" इस गणसूत्रके अनुसार णिच 
कर्‌ देनेपर्‌ { शमयति होता है] उसे 


| का विेषरूपसे उपदेश दिया इक्षव्यि 
स्ृतिमें कहादहै- ` 


पचादि मानकर अच्‌ प्रत्यय करनेसेश्टमः 
पद सिद्ध होता है अथवा सवप्राणियो- ` 
का दामन करनेवरे है, इसव्यि 


दाम ह| 


विषयषुखोमे अनासक्त दहोनेके ` 
कारण शान्त ह्‌ | श्रति वहती हे-- ; ५ 


"परब्रह्म कखारहितःक्रियारदहितओौर 


रान्त है) 


५.9 


प्रस्यकाटमे प्राणी स्वेथा भगवान , | 


यित रहते हे इसलिये रे निघा ह 
स ¦ ण 





क्र स ५ 


अविद्याकी निवृत्ति ही 


है, वह शान्ति ब्रह्मरूप ही है । ध | 






८ 








तिशङ्कारहितमिति परायणम्‌ } | परायण है | यदि [ परायणम्‌करे स्थानम ४ . | 
। परायणः रेसा] ँठिग पठदहोतो 
 पुंिज्गपक्षे बहुव्रीहिः ॥(७५॥ ४ , 4 





शाङ्करभाष्य ध =" १८७ 
परयुत्कृष्टमथन सान पुनराघ्रू- | पुनरादृत्तिकी शंकासे रहित परम 
उत्कृष्ट अयन अथात्‌ स्थान है, इसय्यि 





बहव्रीहिसमास करना चाहिये ॥.७५५॥ 


नन ध 0 


शुभाः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषपियः ॥ ७६॥ 


८५८६ जुभाङ्कः, ५८५७ रान्तिदः, ५८८ खष्टा, ५८९ कुमुदः, ५९० कुबटेरायः | 
५९१ गोहितः, ५९२ गोपतिः, ५९३ गोप्ता, ५९४ वृषमाक्षः, ५९ वृषप्रिय 


सुन्दरा तनु धारयन्‌ इमङ्ः। | छन्दर्‌ रारार धारण करनकं कारण 
भगवान्‌ द्युभाङ्ग ह । 


1 रागदेषादिनिमोक्षरक्षणां शा- | रागद्रेषादिते स॒क्त हौ जानाख्प 


न्तं ददातीति शान्तिदः। | शान्ति देते, इसव्यि गान्तिद्‌ है । 


सर्गादौ सवेभूतानि सर्जति सर्गके आरम्भे सव मूतोको स्वा = | 


 -च्ठा। .. हे, इसव्यि खण्रा है । 


1 


कौ भूम्यां मोदत इति कुमुदः । | ड अथीत्‌ पिवामि सुदित होते, | 
इसलिये कुमुद ह । न 


कोः श्षतेर्बलनात्‌ संसरणात्‌ | ऊ अर्थात्‌ एथिवीका वन करने 
( घेरने ) से जर कुवर्‌ कहता दहै, 


वर जलम्‌, तासन्‌ शत इति | उसमे रायन कते है इतच्ि वल्य ` 


` कुवटेदायः; शशायवासवासिष्वकालात्‌' | है | 'यवासवाखिप्वकालाव्‌' च॒ ` 


। त सूत्रके अनुसार यहाँ सप्तमीका ठक्‌ ` 
4. । 


सू० ६।३।१८) इति 





(रोप) नहीं हआ | अथवा कवर अरथीत्‌ 


अक्‌ सप्तम्याः; इबरुख बदरी वरदरीफटके सध्ये तक्लक शयन करता 


मानन ` , ¢ 


® तब सका विथ दरस प्रकार होगा--परम्‌ जयनं यस्य सः; अथात्‌ जिका 


अयन ८ निवासस्थान >) परम (-उ्छृष्ट ) हो, वह 




































< ९.८८ क ५ (न 





 फटख मध्ये रेते तक्षकः, सोऽपि 


तख विभूतिरिति वा हरिः इव- | ४ 
| ध | अथवा कु अथात्‌ प्रथिवीका आश्रय 


कौं भूम्यां वरते संश्रयत 


इति सर्पणाएुदरं ङवलम्‌, तसिन्‌ 
| करते है, इसघ्यि कुवटेशय है । 


१  शचोषोदरे रेत इति ङवठेशयः । 


गवां व्रृद्रयथं गोवधेनं धरतवा- 


निति गोभ्यो हितो गोषितः; गोभुमेः 
 भारावतरणेच्छया शरीरग्रहणं 
ऊुवन्वा गोहितः 

गोभूम्याः पतिः गोपतिः 

रक्षफो जगत इति गोप्ता । 


 खमायया खमात्मानं संदरणोतीति 
शषा! ~ 


सकलान्‌ कामान्‌ वषुके अक्षिणी ८ 
| सम्पूण कामनाओंको बरसनेवाटी है 


 इसस्यि अथवा दृष धमको कहते है 
| आर्‌ वही उनकी दष्टिहै) इसल्यिवे `. 
चरृषभाक्चहै। क 
वृषो धमः प्रियो यस्य स वृष- | ` 
भगवान्‌ वृषप्रिय हँ । वा प्रियस्य'# ` 
इस वातिकके अनुसार प्रिय शब्दके 
 पूवेनिपातका विकल्प होनेसे यहो 


“ 1111 ¢ 
[नी 


अस्येति, उषमो धमेःसणए्व वा 
 उष्टिरस्येति दषमा्चः । ॥ ॑ 


| श्रियः; धवा प्रियस्य ८ वार्तिकम्‌ ) 


` इति पूषेनिपातविकस्पविधानात्‌ 





र ‰ यह वार्तिक “सक्षमीदिशेषणे बहुचीहौ" (पा० सू०२।२। ३५) सूत्रे 





र | विष्णुखहस्रनाम | | 


हे, वह भी मगवानकी विभूति दीह) 
इसय्यि भी श्रीहरि कुवलेशय हें । 


ठेनेके कारण सर्पा उदर कुबठ 
 कहराता है, उसपर-दोषोदरपर रायन ` 


गोओंकी बरद्धिके द्यि गोवधन धारण 
किया था अत 
होनेसे भगवान्‌ गोहित है । अथवा 
गो-प्रथिवीका मार उतारनेके चयि 
अपनी इच्छसे दारीर धारण करनेके 
कारण गोहितदहं। 

गो अर्थात्‌ भूमि आदिके पतिद्येनेके ष 


कारण भगवान्‌ गौपति हें | 


जगत्‌के रक्षक है इसय्यि मोक्ता हे | । | 


| अथवा अपनी मायासे अपनेको दैक ` 
| स्ते, इसव्यि गोप्ता है । 


मगवान्‌कौ ` अक्षि (ओं). 


जिन्हे दृष अर्थात्‌ धर्म प्रियहैवे 


(८ 





गजके हितक्रारी 





| शाङ्करभाष्य १८९ 
^ अ म य य म र 
परनिपातः; वृषश्वासौ भ्रियश्ेति | परनिपात इ है । जथवा जो दृष 
| | ध एवत्रिय भी हैँ [वे मगान्‌ ब्रषप्रियः 
वा... 1 दै] 1ज्द। 
॥  --5न<ञन& 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा स्वप्ता क्षेमख्च्छिवः | 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७॥ 


~ ५९६ अनिवती, ५९७ निच्त्तासा, ५९८ सङ्का, ५९९ क्षं मदत्‌ 
६०० शिवः | ६०१ श्रीवत्सवक्षाः, ६०२ श्रीवासः, ६०२ श्रीपतिः, 
६०४ श्रीमतां वरः ॥ ५ ४. 

देवाञ्चरसंग्रामान्न निवतेत इति | देवखुरसंपरामसे पीछे नदीं हदते 

॥ ्यि अनिवर्ती हे; अथवा धमप्रिय 

अनिवर्ती, वृषुप्रियत्वाद्रमान् निव- | ^: | 

॥ र | हीनेके कारण घम॑से विसुख नदीं हयोते 


खमायतो विषयेभ्यो निच्त्त| मगवान्‌का आत्मा यानी मन ख~ 


आत्मा मनोऽस्येति निच्रचातसा | |. यये > शं 
है, इसय्यि वे निचुत्तात्मा है | 


` स्तं जगत्‌ संहारसमये | संडारके समय विस्तृत जगत्को ` 
शष्मस्येण सद्धिषन्‌ सङ्गे । स भि कत रविः 
1 | संक्े्ा हैं | 1 
उपात्तस्य परिरक्षणं करोतीति | प्रात हए पदार्थको रक्षा [ अर्थात्‌. ` 
करत्‌ | क्षेम] करते है इसच्यि क्षेमह्त्‌ है } 
पावयन्‌ | अपने नामस्मरणमात्रसे पवित्र करने- ` 

|केकारण हिवदहे। ६ 









म्‌।| यतक सहक्चनामके छठे दातककाः ` 








भाषसे दी विषयोसे निकृत्त (हटा हज). । 









न ॥ १९४ । 





म | विष्णुसहस्रनाम | 










श्रीवत्पसंज्ञं चिहमसख वक्षसि | मगवानके वक्षःस्यरे श्रीवत्स नामक 


4 विथितपितिः शनाका) चिह है, इसच्यि वे श्रीवत्सवक्षा है 






















८ ६०५ श्रीदः, ६०६ श्रीशः, ६०७ श्रीनिवासः, ६०८ श्रीनिषिः, ६०९ 


अख वक्षसि श्रीरनपायिनी | उनके वक्षःखल्मंकमीनष्टनहोने- 
. 1 | वे श्रीवास हे | 1: 
अमृतमथने सवान्‌ सुरासुरादीन्‌ | अगरतमन्थनके समय श्रीने घुर- 
विहाय श्रीरेनं पतित्येन वस्या- | अर सत्रको छोडकर भगवान्को दी 
2 _ | पतिरूपसे वर्ण किया था, इसय्यिवे . ` 
मासेति श्रीपतिः । श्रीः पराशक्तिः, 5 ॥1. 
0 श्रीपति हँ | अथवा श्री पराशक्तिको ` 
तखाः पातारातव का परास्य शाक्त ते है, उसके पति होनेके कारण ` । 
विविधेव श्रुयते (छे उ०६।८) | श्रीपति है जैसा कि श्रति कहती है- ५ 
इति श्रुतेः}. 5: उख (दश्वर) की पराशक्ति अनेक्र 
| | | परकारकीदीखनीजातीहै। 
= ऋगयजुःसामलक्षणा श्ीरयँषां | जिनकी ऋक्‌, यजुः ओर सामरूप 
त्तेषां सर्वेषां श्रीमतां विरिश्चया- | श्री है उन ब्रह्मा आदि श्रीमानोमिंप्रघान ` 
दीनां प्रधानभूतः श्रीमतां वरः, क्ध्च होनेसे भगवान्‌ श्रीमतां वर है | शति ` 
सामानि यनूरषि। सा हि श्रीरग्रता | कहती है कक्‌, साम जोर यज्ःदी 
सताम्‌" इति श्रुतेः ॥७७॥ | सत्पुरषोकी अमरश्री दहै ॥७७॥ = ` 
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः । 


श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमष्टोकत्रयाश्रयः ॥७८॥ ` 














श्रीविभावनः । ६१० श्रीषरः, ६११ श्रीकरः, ६१२ प्रेयः, ६१३ श्रीमान्‌) 
1.84 स्ेकत्रयाश्रयः ॥ | | 












किय ईशः श्रीशः 


श्रीमत्युं नित्यं वस्षतीति श्री 
श्रीश्चब्देन श्रीमन्तो 


` निवास 
लक्ष्यन्ते! 

` सवंश्क्तिमयेऽसिनखिखाः भियो 
 निधीयन्त इति श्रीनिधिः! 


4 | कृमांनुरूपेण विधिधाः भियः 
 सबेभूतानां विभावयतीति शरी 
। विभावनः । 





बहन्‌ शीषर 
च भक्तानां 
श्रीकरः । 
अनपायिसुखाब्धिरकषणं मरेयः, 
: तच परस्येव रूपमिति श्रेयः । 





स्तुवताम्‌ अचेयतां 
धिय कसेतीति 





तरयाणां लोकानाम्‌ आश्रयखात्‌ 





८ ८  । रोकजयाश्रय हे ॥७८॥ 





रा(ङड्‌र भाष्य 


सवभूतानां जननीं धियं वक्षसि 





१९१ 


श्रीके इश हयनेसे रीड 
श्रीमानोँमे नित्य निवास करते हे, 


दाब्दसे श्रीमान्‌ ठक्षित होते हैँ । ` 


इन सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरम सम्पूर्ण 
श्रियां एकत्रित है, इसस्यि ये 
श्रीनिधि ह । | 

समस भूतोको उनके कर्मानुसार ` 
विविध प्रकारकी शिया देते है, इसय्यि 
श्रीविभावन है | ५. 

सम्पूर्ण मूतोकी जननी श्रीको 
छातीमं धारण करनेके कारणश्रीघर है । 


स्मरण, सवन ओर अर्चन करने- ` 
वाटे भक्तोको श्रीयुक्त करते है, इसच्यि 


श्रीकर 
कभी नष्ट न होनेवाटे सुका 


पराप्त होना ही श्रेय है, ओर व्ह | 
परमासमाका दी खल्प है, इसच्यिवे 


भगवानमे श्रियां है, इसय्यिवे 


श्रीमान्‌ है। 4 
तीनों लकोके आश्रय होनेसे 


नः 


तिचनसंशयः ॥७६॥ ` 



























११... बिष्णुलदखनाम . ` 
| | न य म > 
। ` ६१५ खक्षः, ६१६ खङ्गः, ६१७ शतानन्दः, ६१८ नम्दिः, ६१९ उयोति- 
।  मणेखरः । ६२० धिजितात्ा, ६२९ अविधेयात्मा, ६२२ सत्कीर्तिः, ६२३ 
श्ञोभने पुण्डरीकामे अक्षिणी | भगवानकरी श्चि (ओं ) कमक्के ` 
अस्येति खक्षः। ' | समान सुन्दर है, दइसच्यिवे खक्षहै। 
 श्रोभनान्यङ्गानि अस्येति स्वङ्गः । |. उनके अङ्ग सुन्दर है, इसव्यिवे 
स्वङ्ग ह । | 1 
वे एक ही परमानन्दखरूप मगवान्‌ ध 
उपाधि-मेदसे रैकडों प्रकारके हो ` 
जाते है, इसय्ि चातानन्द्‌ है । श्रति ` 
कहती है-“इस आनन्द्की माचकेद्यी 
सदारे अन्य पाणीजीतेष्ै। ४ 
 परमानन्दरूप होनेसे भगवान्‌ 
नन्दिदै। ` ्‌ ॥ 
ज्योतिगणों ( नक्षत्रगणों ) के इश्वर र्‌. ५ 
होनेसे वे ज्योतिगणेश्वर है; जैसा 
0 कि श्रति कहती है-“उसके भासनेपर ` 
ध ( कऽ उ०२९।५। ११ ) इति श्रुतेः, | | दी. खव सति ह ।? तथा स्मृतिका 1 1 
॥ यदादित्यगतं तेजः ( गीता १५1 |भी कथन है-“जो आदित्यम स्थित. ^ 
१२) इत्यादिसपरतेशच | 0 


एके एव परमानन्द उपाधि- 
 अदाच्छतधा भिद्यत इति रातानन्द 

८एतस्यैवानन्दस्यान्यानि सूतानि मात्रा- 
मुपजीवन्ति (०३०४।२३।२२, 
इतिश्रुतेः = 
परमानन्दविग्रहो नन्दिः । 











उ्योति्गणानामीश्वरः व्योति- 
म॑णेश्रः | (तमेव मान्तमलुमाति सर्वम्‌, 









तेज है" इत्यादि । 4 
|  जिन्होने आत्मा अथात्‌ मनको ५ 
| [जीत छ्य है वे मगवान्‌ विज्ञिः 
| तात्मा है 1 
तमा | भगवानका आत्मा अर्थात्‌ खरूप ` 











शाङ्करभाष्य १९. 






ज = = = | 


सती अपितथा कीतिरस्येति |  भगवान्‌कौ कोति सती अथात्‌ सत्य 9 
स्क्तिः । है, इसव्यि वे सत्कीतिं है । 


 करतरामलकवत्सर्व साक्षाच्कृत- | यपर रे इए श गान ` 
शयं सवका साक्षात्‌ दखनवाङ भमगवान्‌का ` 
वतः कापि संशयो नास्तीति को$ संशय नहीं है इतचियि वे 
 छिनपरायः ॥ ७९॥ चछिन्नसंश्चय है ॥ ५७९ ॥ 
४ "न्न 2 ----------- 


उदीणैः सवेतश्वक्षुरनीरः शाश्वतस्थिरः । 

`  भूक्घयो भूषणो भूतिविशोकः शोकनारानः ॥ ८०॥ 
६२४ उदीर्णः, ६२५ सर्वतश्व्षु, ६२६ अनीशः, ६२७ शाश्चतसिरः । 
` ६२८ भूरयः, ६२९ भूषणः, ६३० भूतिः, ६३१ विशोकः, ६३२ | 
शौकनारशनः ॥ |  ; 
सर्वभूतेभ्यः सद्रिक्तत्वात्‌ | सव प्राणिति उक्कष्ट होनेके कारण 
` -उदीणः। | उवौणे है] 
सवतः सवं खचेतन्येन पश्य- | अपने चैतन्यखरूपसे सव ओरसे ¦ 

५ | 
तीति सवतश्च्ुः; 'विश्रतशचशचः 





च 


. (श्रे उ०३।३) इतिश्रुतेः) | नेत्रवाखादै। (५ 
न विधतेऽस्येश इति अनीशः | मगवानकता कोश््य नहींहै इसव्यि 
५ न तस्थेरो कश्चन! (ना० उ० २) | वे अनीय है; जैसा किश्रति कहतीहै- 
इतिश्रुतेः . "उसका कोड ईश्वर नहीं इमा । ` 
 शश्वद्धवन्नपि न विक्रियां कदा | निव्यणहोनेपर भी कमी विकारको ` 
येति इति शाश्चत प्राप्त नदीं होते, इसय्यि शाश्वतस्थिर 
1 है । यह एक नाम है | 1 
गेमन्येषयन्‌ | ठद्काके टि मार निकाठनेके समय 

भूरयः । | सख॒दरतरपर्‌ भूमिपर्‌ सोये ये, इषच्थि 
(अयद = 


है । श्रति कहती है-$श्वर सव ओर ` 


























सव्रको देखते है, इसव्यि सव॑तश्चक्षु = 




























(2 1 विष्णुखदसरनाम 


स्वेच्छावतारः बहुभिः भूमि | अपन। इ्टासे बहृत-से अवतार ` 
ठेकर परथिवीको मूषित करनेके कारण 


+ ॥ भूषयन्‌ मू | भगवान्‌ भूषण हं, 4 
` मृतिः भवनं सत्ता, बिभूतिर्वा; | . _ भवन (हीना, सत्ताया विमूतिख्प 
क होनेसे भूति हैँ । अथवा समस्त 

स्वविभूतीनां कारणखादवा भूतिः । | विभूतियोके कारण होनेसे सूति ह । 
परिगतः शोकोऽख प्रमानन्दै | _ परमानन्दखरूप दीनस मानवा 

| क विगत द्यो गया है, इसल्यिवे 

विद्ोक हे । ८५ 

स्मृतिमात्रेण भक्तानां शोकं | अपने स्मरणमात्रसे भक्तका रोक ` 
नष्ट कर देते है, इसय्ि शोकनारान ` 

1 ८० ॥ | 


कृरूपत्वादिति विरोकः 





नाक्रथतीति शोकनाशनः ॥ ८० ॥ 
अचिष्मानर्चितः कुम्मो विशुदात्मा विशाधनः । 
 अनिश्दोऽप्रतिरथः रुप्नोऽमितविक्रमः । ८१. 
१.५६ अर्चिष्मान्‌, ६२४ अचितः, ६३५ कुम्भः, ६३६ विद्युद्रात्मा, ६२७ 
 वि्योधनः। ६३८ अनिरुद्धः, ६३९ अप्रतिरथः, ६७० प्रचुननः› ९४६ ५ 
अमितविक्रम ~ ~ ~~ 
` अचिष्मन्तो यदीयेनाचिषा जिनकी अर्चियो (किरणो) से ` 
 चन्द्रधर्यादयः, स एव अर्यः | सू, चन्द्र आदि अर्चिष्मान्‌ हो रहे ह॑ 
५ . अचष्मान्‌ । वे भगवान्‌ ही मुख्य अर्चिष्मान्‌ है । 
सवेलोकाचितेविरिश्चयादिभिर- ब्रह्मा आदि सम्पूर्णं लोकसे अचित ॥ 
५1 च प्य्चित इति अ्चितः। | (पूजित) है, इसव्यि मचिवहें । _ 

























| दाङ्करभाष्यः ५. ॥ ~ १९५ ॥ि 

 गुणत्रयातीततया विञुद्धश्चासा- | तीनो गुणोसे अतीत होनेके कारण 

 वात्मेति विशद्धाता। | भगवान्‌ विद्यद्र आत्मा हे, इसय्यि वे 

| - विद्द्धात्मा ह । ४ 
अपने स्मरणमत्रसे पापका नाश ` 

कर देनेके कारण विशोधन दहं |. 


स्परतिमाव्रेण पापानां क्षपणात्‌ 
विदरोधन 


चतुष्युहेषु ` चतुर्थो व्यृहः| [वाघुदेव, संकषण, प्रचुम्र ओर 
अनिरुद्रः; न निशृद्रयते सवरभिः अनिरुद्र-इन] चार ब्यृहयमेसे चोथा 
५ उयूह॒ अनिख्द्ध है । अथवा अपने 
 कदाचादति वा| | शत्रओदारा कभी सेके नही जाते, 
| रसव्ि-अनिरद्रहं। 
| प्रतिरथः प्रतिपक्षोऽख न भगवान्का कोई प्रतिरथ अथात्‌ 
विद्यत इति अप्रतिरथः । प्रतिपक्ष (विरुद्रपक्ष) नदीं है, इसव्यि ` 


| बे अप्रतिरथ टै 


|  गश्रृष्टं द्ुश्नं द्रबिणमस्येति| मगवानका वुन्न-धन प्रकृष्ट (शरेष्ठ) 
चुः; चतुव्यहात्मा वा । है, सख्यि वे अचश्च. है ।- अयना 
चतुब्यूहके अन्तव॑रती प्रदयुन्न है 








.  अमितोऽतुछितो विक्रमोऽख | उनका विक्रम (पुरुषाथया ङग) ` 
अमितविक्रमः, अदहिंसितविक्रमो 
वा ॥<९॥ ८ अष्टिंसित-अप्रतिहत है, इसय्यि वे 


 . | अमितविक्रम है॥८१॥ 
~" 


कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः । ` 
त्रिखोकेशः केंरावः केशिहा हरिः ॥ ८२॥ 
हा वीरः, ६४४ दोरिः, ६४५ शुरजनेशवरः । 

















८ केशवः, ६४९ केशिहा, ६५५०दरि; ॥ 











अपरिमित दै) इसच्यि वे अमितः ` 
विक्रम हैं| अथवा उनका विक्रम ` 



























~. काठनेमिमसुर नजघनीत 
। कालनेमिनिहा । 
वीरः शरः 
| | शुरङ्करोद्धवत्वात्‌ दारि 


अ) 


शुरजनानां बासवादीनां शौ्ा- 
तिश्रयेनेष्ठ इति शरजनेशरः । 


-------------~ 


 श्रयाणां लोकानाम्‌ अन्तया- 
मितया आस्मेति, त्रयो रेका 
असत्परमाथेतो न भिचन्त इति 
वा त्रिखोकातमा | 


परयो लोकास्तदा्प्ताः स्वेषु 
६ स्वेषु कमंसु वतेन्त इति त्रिखे केशा 


( शस्ता. सू्यादिसडक्रान्ता 
अंशवः, तद्त्तथा केराव 

अंशो ये प्रकान्ते 

मम ते केशस्गिताः। 
सवे्ञाः केदाव तस्मा- 
न्मामाहृद्विजसत्तमाः 


















~ | द्विजश्रेष्ठ सुश्च केराच कते ह ।* अथवा 





9 विष्णुसहस्रनाम | 


भगवान्‌ने कालनेमि नामक अघुर- ` 


 |का हनन किया था, इसच्यि वे 
| काठनेभिनिहा हे । 


शूर होनेके कारण वीरं 


 श्रङुख्मे उत्पन्न होनेके कारण 
मगवान्‌ सौरि हे | 


अतिदाय शौयके कारण इन्द्र आदि 
शूरवीरोका भी राक्षन करते हे, इसच्यि 


भर, 


दारजनेश्वर ह । . 

अन्तर्यामीरूपसे तीनों सेकोके ` 
आत्मा होनेके कारण अथवा तीनां 
लोक वास्तवमे उनसे प्रथक्‌ नदीं है 


सख्यि वे जिखोक्ात्मा हे । 


भगवान्‌की आज्ञासे तीनों रोक 
अपने-अपने कार्योमिं ट्गे रहते हें 


इसल्यि वे धरिखोकेश है । 


सू्यादिके अन्दर व्याप्त इइं किरणं केदा 
काहटाती है, उनसे युक्त होनेके कारण 


भगवान्‌ केरावहै। महाभारतम कहादै- ` 
| श्चेरी जो किरणें भ्रकादित होती हैं 


केरा कदटराती ई, इसब्थियि सव॑ज्ञ ` 

















छाङ्करभाष्य १९७ 
केरावः । श्रयः केशिनः" इति श्रुतेः । | भगवान्‌ केरा हैँ । श्रुति कहती हे-- ` 
"केदो वसुधातटठे'(विष्णु ०५।१।६१) | (तीन केशवे है ।* तथा भिरे दौ 
इत कञ्चशब्द शक्तिपयायत्वेन केरा ( शक्तिर्या ) प्रथ्वीतख्मे है ॥ 





 म्रयुक्तः। ` | इस वाक्यम के राब्दका दाक्तिके ` 
को ब्रह्मेति समाख्यात पर्यायद्पसे त्रयोग किया गया है| 
इराोऽहं सव॑देहिनाम्‌ । | हरिवंशमे [ महादेवजीनि ] कडा दहै- 
आवां तवांरासम्भूतौ "क्‌ ब्रह्याका नाम दहै ओर समस्त 
तस्मात्केरावनामवान्‌ ॥' | देहधारियोका ईडा ह । दम दीनां 





१ 9) | आपके अंशस उत्पन्न एदे, इसचिये 
इति हार । आप केदाच नामवालेनहै।' 


| 

केशिनामानमसुरं हतवार्निं भगवान्‌ने केशी नामके अुरको 

 केरिहा। मराथाः इसथ्ि वे केरिया हे । 

सहेतुकं संसारं हरीं [ अविदारूप ] कारणके सहित 

हरिः ॥८२॥ ` संसारको हर ठेते है इसय्यि हरि 
न. ८.1. 


कामदेवः कामपारः कामी कान्तः कृतागमः । 














अनिर्देशयवपर्विषणुरवीरोऽनन्तो = धनञ्ञयः ॥ <३॥ 


६५१ कामदेवः, ६५२ कामपाः, ६५३ कामी, &४ कान्तः) ६५५ | 





कृतागमः । ६५६ अनिर्देश्यवपुः, ६५७ विष्णुः ६५८ वीरः, ६५९ अनन्तः, = ¦ 


६६० धनज्गयः ॥ ५ 
धर्मादिपुरूषा्थचतुष्टयं बाज्छद्धिः, 
काम्यत इति कामः; स चासौ. 
 देवशरेति कामदेवः। 












५ ५ | र कामदेव क 


कामिनां कामान्‌ पारुयतीि 
4 कामपादः} | करते 


इसख्यि कामपाङख हे । ५ 











धर्मादि पुरुषाथचतुष्टयकी इच्छा- ॥ 
वालोसे कामना कयि जति है इसन्ि | 
कामहै । काम मीदहैओरदेवमभीदहैः | 


कामि्योकी कामनार्ओंका पाढ्न 




















 विष्णुसदखनाम 





पूणंकामखमावत्वात्‌ कामी ] खभावतः पूणकाम होनेसे कामी है 


4 आभरूपतम दहं वर्हन्‌ कान्तः | परम छन्दर देह धारण करनेके 
।  द्विषरा्धनते कख बरह्मणोऽष्यनतो- | कारण कान्त ९ । अथवा दिपराच 
॥ ` | (ब्रह्मके सौ वषे) के अन्तमं क~ 
. ऽमादात बा कान्तः! । ब्रह्माका अन्त (ख्य) भी इन्दीसे 
(~ ^; ~ | होता है, स्सथ्यि कान्त. : 
छत आगमः श्रुतिस्मृत्यादि- श्रुति तथा स्प्रति मेरी ही. ` 
लक्षणा येन स कृतागमः, श्रुति- आक्ञाएं है” इस भगवद्वचनके अनुसार 
स्त ममवज्ञ इति भगवदह चनात्‌ । | जिन्होने श्रति, स्मृति आदि आगम 
“वेदा ; दराल्राणि विज्ञान- | ( राञ्च ) रचेदह वे भगवान्‌ कृतागम 
मेतत्सवं जनादनात्‌ | | है जैसा कि आगे चल्कर्‌ कहैगे- ` ( 
(वि° स० १३९) | ष्वेद्‌, शाख ओर विज्ञान ये सब 
इत्यत्रेव वक््यति | ` | ्रीजनादनसेदी [कट] हृष ।' 
इदं तदीदृशं वेति निर्देष्टुं यन्न | गुणादिसे अतीत होनेके कारण. 
शक्यते गुणाधतीतत्वात्‌ तदेव रूप- | भगवानका रूप “यह, वह जथवा पेसा | 
५ नयम | इस प्रकार निष्ट नहीक्ियाजा 
५ १ | सकता, इसट्यि वे अनि्देदयवपुहें । 
रोदसी व्याप्य कान्तिरभ्यधिका| भगवानकी प्रचुर कान्ति प्रथिवी , 
सितास्येतिव्ष्णुः; | ओर आकाशको व्याप्तकरके थितदहै, | 
 व्यप्यमेरोदसी पराथ | इल्यिवे विष्णुं | महामारतमे 
कान्तिरम्यधिका शिता। | कहा है-दे पाथ! मेसो परचुरकान्वि ` 
नामणह्वप्यह प्रधि = | पृथिवी बौर आकाराकोव्यात्तकरके 
त विष्णुरित्यमिसंक्घितः ॥* | स्थित हे" [ इखलिये ] “अथवा खवंत्र 
इति महाभारते ( शन्ति ३४१। | कमण (गमन) करने ओ विष्णु 
| 
| 














 ०९-९३ } | | कहटाताह। 
गत्यादिमखात्‌ 





वीर १;.व्‌ ५.५ 





| गति आदिसे ह क्ती | होनेके | कारण 





धनञ्जय 
 धनङ्घयः' ( गीता १० । ३७ ) इति 








दराङ्र्भाष्य 





१९९. 


व २ र १ १ 2 2 9 1 | 


| गतिप्रजनकान््यसनखादनेषः इति 
धातुपाटात्‌ । ४ 
 व्यापिखानित्यत्वास्छवात्मखा- 


देशतः कारतो वस्तुतथापरि 
च्छिन्नः अनन्तः, (सव्यं ज्ञानमनन्तं 





| | 
ब्रह्म (त° उ०२। १) इतिश्वुतेः;, 
 गन्धवाप्सरसः सिद्धाः | 


किन्नरोरगचारणाः । 

न्तं गुणानां गच्छन्ति 
तेनानन्तोऽयमन्ययः ॥ 
(२।५।.२४). 


इति विष्णुपुराणवचनाहा अनस्तः। 





 यदिग्बिजये प्रभूतं धनमजयत्तेन | ` 


अजनः, पाण्डवानां 


+न 





 भगवदचनात्‌ ॥ ८३॥ 





धातु गति, व्याति, जननः कार्तिः 
फोकनेओौरखानेभर्थमे पयुक्तदो तादे 

व्यापी, नित्य, सवात्मा तथा देश, 
काल ओर वस्तुसे अपरिच्छिन होनेके 
कारण भगवान्‌ अनन्त हें | श्रति 


। कहती है-ब्रह्य सत्य, ज्ञान ओर 


अनन्त है ।' अथवा 'गन्धवं , अप्रा, ` 
सिद्धः किन्नर, सपं ओर चारण 


। आदिं अविनाशी भगवानके गुणांका 
। अन्त नदीं पा सक्ते, इसल्यि वे 


अनन्त है" इस विष्णुपुराणके वचनके 
अनुसार मगवान्‌ अनन्त है । 

अजुनने दिग्विजयकरे समय बहत-सा ` 
घन जीता था, इसलिये वे धनञ्जय हे | 
तथा भ्पाण्डवोमे मै घनञखय ह 
मगवानके इस वचनातुसार { अञ्न 
मगवान्‌की विभूति होनेसेवे खयंभी 
धनञ्जय है ] | ८३ ५५ 


=> 


ब्रह्मम्या ब्ह्यद्ृद्‌ ब्रह्मा 


बरह्म ॒ब्रह्मविवधेनः। 


ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥ ` 


६६१ ब्रह्मण्यः, ६६२ ब्रहकृत्‌, ६६२ ब्रह्मा, ६६४ ब्रहम 
ध विवधेनः । ६६६ ब्रह्मवित्‌, ६६७ ब्राह्मणः, ६६८ ब्रह्मी, ६६९ 
५ | ६७० ब्राह्मणप्रियः ॥ ` 









तपो वेदाश्च वित्राश्च ` 1 
॥ जञानं च ब्रहमसं्ञेतम्‌ ।' 
तेभ्यो तत्वात्‌ ब्रह्नण्य । 


९५ ब्रह ` 


८तपःवेद.चाद्यण जौर ज्ञान-येखब 


` | ब्रह्म कहलाते दै इनके हितकारी होनेसे ` 
। भगवान्‌ ८ 


छ | 


न्दण्यद । । 















































ध | 1. विष्णुसहस्ननाम 
तपदीनां कवेतयात्‌ त्रसकृत्‌ || तप॒ आदिके करनेवठे होनेसे 
| ब्रहमङृत्‌ दै । 


ब्रह्मास्मना सवं घजतीति ब्रह्मा ब्रहमारूपसे सव्रकी रचना करते, ` 
| इसय्ि बह्मा हैँ । ८ 


| वृह्ादृषंहणत्वाच ॥ ः सत्थादि- | बडे तथा बदानेवाठे होनेसे भगवान्‌ 
लक्षणं व्र, 'सध्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम | सत्यादि छक्षणविरिष्ट ब्रह्य हँ | श्रुति 
( तै० उ०२} १) इतिश्रुतेः; | कहती है-श्रह्मसस्यशक्ञान ओर अनन्त- 


“प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌ रूपदे।' विष्णुपुराणमे कहा है- 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ । | समस्त मेदोसे रहितः सत्तामात्र, 
वचप्तामालपस्वेवं वाणीका अविषय ओर स्वसंवेद्य 


तज्ज्ञानं ब्रहमसंक्घितम्‌।' | ( खयं दी जाननेयोग्य ) है उसक्ञान- ` 
इति विष्ण॒पुराणे ( ६। ७। ५३ ) | का नाम ब्रह्म है ।' +: 
तपआदीनां बिवर्धनात्‌ ब्रह तप आदिको बढानेके कारण 
विवधनः | ` | बह्मविवधनह। 0 
वेदं बेदाथं च यथाद्रेत्तीति| वेद तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ 
ब्रह्मवित्‌ | ` | जानते है, इसल्यि बह्मवितहै। ` 


 जा्मणात्मना समस्तानां | त्राह्मणरूपसे समस्त लोकोके प्रति 
लोकानां प्रयचनं इवेन्‌ वेदखाय- | वेदम यह है' दसा उपदेश करते 
। मिति व्राह्मणः । न है, इसव्यि बह्यण हैँ । ` ८ 


(क 


, जह्मसंज्ञितास्तच्छेषभूता अत्रेति त्रहमके दोषभूत [ तपः वेद्‌, सन, 
ब्रह्मी | | प्राण आदि] जो त्रबही कडल्तेह | ॥ 
2 | भगवानमें दही है इसव्यि वे बह्यीहै 
 _ वदान्‌ खात्ममूतान्‌ जानातीति अपने आत्मभूत वेदोको जानते है 

































राङ्कस्भाष्य १०१ 


बराह्मणानां श्रियो ब्राह्मणप्रियः; तव्राहमणोके प्रिय नेते ब्राह्मणप्रिय | | 


ब्राह्मणाः प्रिया अस्थेति वा है । अथवा ब्राह्मण इनके प्रिय हैः 
<» (२ ति 
न्तं शपन्तं परपर वदन्तं इसच्यि ब्राह्मणप्रिय जेसा कि 
| मगवान्‌ने कहा है-“मारते, शाप देते 
यो ब्राह्मणं न प्रणमेयधाहंम्‌ 
| ओर कठोर भाषण करतेहएभी 


स पापकरह्नल्लदवाध्चिदग्धो 
वध्यश्च दण्डश्च न चास्मदीयः॥' 
इति भगवद्रचनात्‌ । 
ध्यं देवं देवकी देवीं 
वसुदेवादजीजनत्‌ । 
भौमस्य ब्रह्मणो गुष्व्यं 
 दीप्तमश्चिमिवारणि 
इति च महामारते (रान्ति 
 ४७।२९) ॥ ८४॥ 


ब्राह्यणक्रो जो यथायोग्य प्रणाम नहा 
। करता वह ब्रह्यदावानखसे दग्ध पापी 
मार उस्ने योग्य ओर दण्ड- 





नीय दै; वह मेरा जन नहीं दहो 
तकता ।' महामारतमे मी कहा है- ` 
"प्रज्वलित अग्निक्ो जिस प्रकार 
अरणि प्रकट करती है उसी प्रकार 
नजिख देवको पृथिवीके ब्राह्यणोकी 
रश्चाङ्े द्यि देवी देवने वसुदे वजी- 
से उत्पन्न क्रिया दै" ॥८४। | 


0 





महाक्रमो महाकमां महातेजा महोरगः । | 
: महक्रतमंहायज्वा महायज्ञो महाहविः ॥ <५॥ १ 


६७१ महाक्रमः, ६७२ महाकमा, ६७३ महातेजाः, &७४ महोरग 
„ = ६७५ महाक्रतुः, ६७६ महायज्वा) ६७७ महायन्नः, ६७८ महाहविः ॥ 
 : महान्तः क्रमाः पादविक्षेपा| मगवान्का क्रम अर्थात्‌ पादविक्षेप = 
अस्येति महाक्रमः; शां नो विष्णु- (ग) महान्‌ हे, इसस्यि वे महाक्रम १ | 
 रुरुक्रम ( शुक यञ्जु° ३६ । ९) |  श्रति कहती है-“उस्क्रम (बडी ` 
इतिश्रुतेः | | डगोवाङे ) विष्णु हमे छान्तिद्‌ं = 
दि कमस्येति | उनके जगत्‌की उत्पत्ति आदि 


 , महत्‌ जगदुत्पत्यादि / ध 
दता! | महान्‌ कमं है, इसच्यि वे महाकमा है। 









































पण्य  विष्णुसदस्रनाम 1 
यदीयेन तेजसा तेजखिनो जिनके तेजसे सूयं आदि तेनखी 
 भास्करादथः तत्तेजो महदस्येति हो रहे है उन भगवानका वह तेज 
महातेजाः १ शयेन सूयस्त पति तेजसेद्ध | महान्‌ ह, इसच्यि ते गहत ह्‌) 


ना 9 १५; भ्रति कह ती है--'जिस तेजसे पञ्वलित' 
इति श्रुतेः, 








| ^ 4 न 
 ्वदादित्यगतं तेजो (५ (चः सथं तपता है ।' स्मृति भी कहती स 
| जगद्धासयतेऽखिल्म्‌ हे- "जो तेज सूयमे स्थित दौीकर 

 यच्चन्द्रमप्ि य्चाग्रा सम्पूणं जगत्‌को भ्रकारित करतादहै ` 


तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥' | तथा जो चद खर अश्रिमे भीष, 
| 
| 


गाता १५} ५२ 
८ अ उसे मेरा ही जान ।? अथवा भगवान्‌ 


शते भसगवद्चनाच । क्रयः 
¢ रोर्यादिभिधमेमेदद्धिः समलडछृत | 
इति वा महातेजाः । = | अट्ड्छ्रृत है, इसव्यि महातेनाहें । = 
महांथासावुरगथेति महोरगः, | वे महान्‌ उरग [ अथात्‌ बाकि ` 
सपरूप ] है, इसय्यि महोरग दहै । 
| भगवानूका यह वचन भीदै क्ति. 
२८ ) इति भगवद चनात्‌ ।  सपोमिमे वाकिं 4 

 महांधासौ करत्ेति मदाक्रतः,| जो महान्‌ क्रतु (यज्ञ) दै बह 
 चवधाश्मेधः क्रतुराद' (मनु° ११ । | मदाक्रत॒ है जेसा कि मनुजीने कडा ` 
_ । है-.जेसे यज्ञराज अद्वमेघ । वह मी 
~ ९६० ज इतिं मरुवचनात्‌ ; सा-प | वही ( मगवान्‌ ही ) है इसघ्ि इस ` 
स णएवेतिस्तुतिः। | नामसे उनकी स्त॒ति होती हे ह 
 महांधासौ यञ्वा चेति लोक-। महान्‌ हं ओर रेक-संप्रहकेच्यि 


५ यज्ञालुष्ठान करनेसे यञ्च ५ 
 संग्रहाथंयज्ञान्‌ निवेतेयन्‌ महायञ्वा माद 


कररता, श्रता आदि महान्‌ गुणोसे. 





 (सपाणामस्ि वाघुक्िः' ( गीता १९। 


¢ 


| इसस्यि महायज्वा है | 
 महांधासौ यज्ञेति महायज्ञः, | महान्‌ है ओर श्न है) इसच्यि ` 
ज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि" (गीता १०।२५) महायज्ञ ह ; जेसा किं भगवानूने कहा 
३ | दै-यज्ञोमे मै जपयज्ञं ।' 








| शाङ्करभाष्य = र्दे 
महच तद्धविभरेति बह्मात्मनिसर्वं महान्‌ टै जर हवि टँ क्योकि 
ब्रह्माल्मामें ही ब्रह्मभावसे सम्पूणजगत्‌का 
जगत्तदात्मतया हूयत इत्ति महावि 
४ । हवन किया जाता है, इसच्यि महाहवि 
` महाक्रतुरित्यादयो वबहुवीहयो | है| अथवा महाक्रतु आदि नामेमिं 
[ महान्‌ है क्रतु जिसका आदि 








 वा॥८्५॥ 
प्रकारसे ] बह््रीहि समास है ॥८५॥ 
क न 
॥ स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः । 


पूर्णैः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीतिरनामयः ॥ ८६ ॥ 


६७९ स्तव्यः, ६८० स्तवप्रियः, ६८१ स्तोत्रम्‌, ६८२ स्त॒तिः, 
| ६८३ सतोता, ६८४ रणप्रियः । &८५ पूणः, ६८६ पूरयिता, ६८७ पुण्यः, 
` . ६८८ परण्यकीर्तिः, ६८९ अनामयः 1॥ 

सैः स्तूयते न स्तोता कखचित्‌ | सत्स स्तति कयि जति हं खयं 


इति स्त्यः । किसीकी स्त॒ति नहीं करते, इसय्यि 





त अत एवं स्तवप्रियः । । ओर इसी कारणसे स्तवप्रिय है | 
येन स्तूयते तत्‌ स्तोत्रम; गुण- । जिससे स्तुति की जाती दहैवह 


| 


| गुण-कीतन दही स्तोचरदै। बहभी 
छ श्रीहरि दी हें । 0 
|  स्तवन-क्रियाका नाम स्तुति है 


५ 0 सकीतेनारमक तद्ररिरेवेति । 








५ | ( स्वरूप होनेके कारण | स्तोता । 
| (स्वति करनेवाटे ) भी भगवान्‌ खयं 






















। ` विष्णसदखनाम 
प्रियो रणो यस्य यतः पञ्च| जिन्हैरणमग्रिय है ओरं इसीचियि 


नि लो जो छोक-~रक्षाके निमित्त पाच आयुध# 
हायुधान धत्त सतत ठककररक् | निरन्तरं धारण क्रिये रहते ब 


 णार्थमतो रणप्रिः। | भगवान्‌ रणमरय है । 
 सकठैः कामैः सकलाभिः| समस्त कामनाओंसि ओर सम्पूण 
 दक्तिभिश्च सम्पन्न इति पणः । 




















पृं दै | 


न केवरं पूणं एव; पूरयिता च 


सवेषां सम्पद्धिः । सम्पत्तिसे सबके पूरयिता (पूण करने- 


ठे) भीदहे। 


क 


यतीति पुण्य , इसय्यि पुण्य है | 


पीडयत्‌ इति अनामयः | ८६ ॥ | होते, इसव्यि अनामय है ८६ 


मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद 

५ वसुप्रद वाघुदेवो वघुवेुमना हविः ॥ ८७ ॥ 
0. मनोजवः) ६९१ तीथकरः, ६९२ वघुरेताः, ६९३ वसुप्रद 
६९४ वसुप्रदः, ६९.५ वासुदेवः, ६९६ वकः, ६९७ वसुमनाः, ६९८ हवि 






® पाञ्चजन्य शङ्कु, सुदशेन चक्र, कौमोदकी गराः, शाङ्ग धनुष ओर नन्दक 
 खड्ग--ये भगवान्के पच जयुघहं।! = 





दाक्तियोसे सम्पन है, इसल्यि भगवान्‌ 


केवल पूर्ण ह्ये नहीं है वत्कि 





| 
। (५ क र [क | 
स्म्रतिमत्रण कल्मषाणि क्षेप | स्मरणमात्रसे पापका क्षय करदेते 
| ¦ 
| 


पुण्या कीर्तिरिस्य यतः पुण्य- मगवानूकी कीतिं पुण्यमयी है ` 
 मावहत्यख कीतिरुणामिति क्योकि वह मलुष्योकी पुण्य प्रदान 


आन्तरबादचव्याधिमिः कर्मजैनं | कर्मसे उत्पन्न हई वाद्य अथवा 
आन्तरिक व्याधियोसे पीडित नही 







समयानां च प्रणेता प्रवक्ता चेति 








रा1ङरभाष्य 
म क न न न द 


मनसो वेग इव वेगोऽख सवे- 


 गतत्वान्‌ मनोजव 


चतुदेरविद्यानां वबाह्यविद्या- 
तीर्थकरः । हयग्रीवरूपेण मधुकैटभौ 
हत्वा परिरि्वाय सर्गादौ सर्वाः 
 श्रुतीरस्याथ विद्या उपदिशन्‌ बेद- 


बाह्या विद्याः सुसषेरिणां वश्चनाय 


क ० क 


 चोपदिदेशेति 


^ राणिकाः 
। र न्ति। 


क्थ 


` बसु सुवणं रेतोऽस्येति बुरा, 
 द्देवः पूर्वैमपः सष 
| तासु वीयमपाखजत्‌। 
तदण्डमभमवद्धम 
| ब्रह्वण 


1 कारणं परम्‌ ॥ 
५ इति व्यासवचनात्‌ 


वसु धनं प्रकर्षेण ददाति । 
| | वघु अर्थात्‌ धन देते है! इसव्यि वे 


| | वसुपरद्‌ ल क्योकि साक्षात्‌. घनाध्वक् | | 
तोवेही है ओर्‌ (कुवेरादि ) तो उनकी म 


( ४  साक्षद्नाघ्यक्षोऽ्यम्‌, 


इतरस्तु 















1 





सवगत होनेके कारण मगवान्‌का 


मनके बेगके समान वेग है, इस्स्यि वे 


मनोजव ह । 
दौदह धियां ओर वेद-बाद्य-विचाओं- 
वे तीर्थकर है | पौराणिकोका कथन है 


ख्ूपसे मधु आर्‌ कैटमक्छो मारकः 


की वञ्चना व्यि वेद-बाद्य विवाओंका | 


भी उपदेरा किया था) 


वसु अर्थात्‌. सुवणं भगवानका तसु 


 ( वीर्य) है, इसलिये वदरेता है । 


'्देवने रथम जखको दी स्वकर उस्म 
वीर्यं छोड! वह ब्रह्मा { की उत्पत्ति ] 
का परम कार्ण खुवणेमयञअण्डाहयो 
गय ` इस व्याप्तवचनके अनसार 
[भगवान्‌ वसुरेता ह ] । 


भगवान्‌. प्रकषसे ( सुखे हाथसे ) ॥ 





0  कृपासे ही धनाध्यक्ष हं । 





मौ उत्कृष्ट क देते है--रेसा दूसरे 1 






मक्तौको वसु अथत्‌ मोक्षरूप 


[ तीर्थं विचाको कहते हं । भगवान्‌ ॥ 
के सिद्धान्ते कर्ती तथा वक्ता हैइसय्यि ` 
कि सगवानने सगके आरम्भे हयप्रीव- | 


सम्पूर्णं श्रियँ ओर अन्य विदा 
ब्रह्माजीको उपदेशा करके देव-रघ्रुजओौ- 

























 ण्द विष्णुसदसखनाम 
वसुप्रदः, "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदातुः | व्ुपद का तात्पयं हे । श्रुति कहती 
है--श्रह्म विज्ञान ओौर अनन्दसरूप 
4 दै, वह धन देनेवाले [ क्म॑परायण 
श्रुतेः; (ब्र०° उ० ३।९।२८ , | अज्ञानी ] तथा ब्रह्मम स्थित ज्ञानी- 
 सरारीणां वष्ठनि प्रकरेण खण्डयन्‌ | का मी परायण है ।* अथवा देव- 
~ | शुओंके वघु (घन) का अधिकतर 
का च्छ्दु ^ || खण्डनं करते ह :दसल्मि तघुप्रदद। 
 वसुदेवखापत्यं बघुदेवः। वसुदेवजीके पुत्र होने बवाखदेव 
वसन्ति भूतानि तत्र, तेष्व- भगवानूमे सत्र मूत बसते है अथवा 
| सत्र भूतम मगवान्‌ वसते है, इसस्यि ` 
वे वसु 


अविशेषेण सर्वेषु विषयेषु| जो समस्त पदा्थोमिं सामान्य भाव- ` 


वसतीति बर, तादशं मनोऽस्थेति | से वस्ता दे उसे वषु कहते है, इस 
 वघुमनाः । | प्रकारका मगवानका मन दहै, इसथ्यि ` 


बे वसुमना हें | 


रायणं तिष्ठमानस्य तद्विदः इति 





यमपि वसतीति वु 


` , श्रह्मापण व्रह्म हविः ( गीता | ब¶्रह्मको अपण किया जातादेःज्ह्य 
 ४। २४) इति. भगवहचनात्‌ दी दवि हैः भगवानकरे इस वचनालुपार ` 
शविः ॥८५. ४ {८ वे हवि हं ८७] 





[ भ 


सद्तिः सत्कृतिः सत्ता सदूभूतिः सत्परायणः! 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८॥ 
५ ६९९ सद्रतिः ७०५०. सक्तिः ७५१ सत्ता, ७०२ सद्धति । 


0 ५ ॥ | 1 








, चाङ्कस्माष्य ` 





4 नान्यः 
न सन्नाप्यसत्‌ । श्रौतो यौक्तिको 






असि ब्रहेति चेद 
सन्तमेनं ततो विदुः ।' 
(तै उ०२।&) 


ष्रह्य है ेखा यदि जानतावो 


[ विन्ञजन ] उसे सन्त मानते हैः इस 
श्रतिके अनसार जो रेस जनतेहैकि 


इति श्रतेः, अह्मास्तीति ये बिदुस्ते | वरह है-ये सन्त है; उनसे प्रापक 9 


वा सद्तिः। 
सती कृतिः जगद्रक्षणरक्षणा 
अख यस्मात्तेन स्तिः । 


इति नाम्नां समं शतं विदृतम्‌। | 

1 4 | स्तककीः विवरणं ईजः । 
| सजातीयविजातीयखगतमेद- | 
रहिता अनुभूतिः सत्ताः "ए्कमेवा- 
ˆ  द्विवीयम ( हा उ०६।२।.१) 


इति श्रुतेः 
सन्नेव परमात्मा चिदात्मकः 


अबाधात्‌ भासमानत्वाच सद्‌ भूतिः; 
प्रतीतेवाध्यमानतवाच 


चा बाधः प्रपश्य विवक्षितः । ` 


सतां तखबिदां परं प्रढृषट- | 


दनूमतमयुखाः सैनिकाः शौय 
सा 1 सैनिक दै बह श्रसेना जिनकी हैवे 


 चालिनो थां सेनायां 


शूरसेना यख स ॒शरसेनः । 









सन्तः, तैः प्राप्यत इति सद्रतिः; | जति है इसस्यि भगवान्‌ खदतिहै । 
सतो गतिबुद्धिः समत्र अस्यति 


अथवा उनकी गति यानी बुद्धिश्रष्ठदहे, 
दूसव्ि वे सद्रति दै । 
 जगत्‌की उत्पत्ति आदि भगवानूकी 
कृति श्रेष्ठ है, इसच्ि वे सत्ति ह । 
य्होतक सहसखरनापके सातवं 
सजातीय, विजातीय आर्‌ स्वगत- 
मेदसे रहित अनुभूतिका नाम सत्ता 


है । श्रति कहती है--“क दी 


अद्धितीय था} 


वे चिदात्मक सतस्ररूप परमात्मा 
अबाधित तथा बहत प्रकारसे मास्षिति 
होनेके कारण खदुमूति है ओर कोई ` 
नहीं। प्रतीतिके बाधित होनेत्ते अन्यस्‌. 
याअसवत्‌ कुछ मी नहीं, यहं श्रतिया 
| युक्तिसे प्रपच्चका बाध ही वरिवक्षितहै। ` 
तत्वदर्शी सप्परुषेके परम-ग्रष्ठ 
| अयन (स्थान ) है, इसव्यि सत्परायण ` 


न 


जिस सेनाम हुमा ¦ न्‌ आदि रारवीर ५ | | 


दुरसेन टे 











२९०८ विष्णुखदखनाम 
त वा का म > ज च 





यदूनां प्रधानत्वात्‌ यदुश्रेष्टः । ` |. यदुवंियोमं प्रधान होनेके कारण 
+, 3 | मगवान्‌ यदुश्रेष्ठ है 

सतां विदुषामाश्रयः सन्निवासः ।| सत्‌ अर्थात्‌ विद्वानोकि आश्रय है 
४ इसस्यि सन्निवाखदहे । 
सोभना यायुना यञ्नासम्ब- | जिनके यामुन अर्थात्‌ यमुना-सम्बन्धी ॥ 
 न्धिनो देवकीवसुदेवनन्दयशोदा- | देवकी, वदेव, नन्द, यशोदा? बलभद्र 


ओर भद्रा आदि परिष्टा सुन्दर दहै वे ` 
>| दादयः 9 ५ 
समद्र + 1 भगवान्‌ सुयामुन है अथवा जिनके. ` 


` ऽस्येति 1 गप्पन्वचस्‌ यसुनातट्वती गोपवेषधारी प्ख ` 
यायुनाः पर्विष्टारः पमासनादयः | या पद्म एवं आसन आदि खुन्दर है ` 
शोभना अस्येति वा सुयाथुनः।।८८॥। मगवान्‌ सुयामुन हं ॥८८॥ 
भूतावासो वणुदेवः सवाघुनिख्योऽनरः । 
षहा द््षदो दसो दुधंरोऽथापराजितः ॥ ८& ॥ 
७०८ भूतावासः, ७०९ वासुदेवः, ७१० सर्वासुनिटयः, ७११ अनर: । 
७१ दर्पहा, ७१३ दर्दः ७१४ दतः, ७१५ दुधरः, अथ ७१६ अपराजितः ॥ 
। भूतान्यत्राभि्ख्येन वसन्तीति | भगवानूमं सबूत पुल्यरूपसे 
(5 ४. | निवास करते है, इसच्यि वे भूतावास ` 
 षवसुन्ति सघपि भूतानि ४ 


भूतावासस्ततो भवान्‌ ।' 
| (३. {.८८.1 चः ) 





है । हरिवंशमें कहा है--अपमे भूत 
1 वसते ैहसटये जाप भूतावास 
इति हरिषे । 4 
 , जगदाच्छाद्यति मायेति | जगुर मायसे आच्छादित कते 

८ है इसस्यि वाछु है ओर वे ( वाघ ) . 









दाङ्करभाष्य 





क 


न = = ८ = = 1 - 


छादयामि जग्द्रिश्चं ` 
भूव्या सूयं इवाद्चुभिः 


(मदहा० श्रान्ति० ३४१ । १ ) 
इति भगवद्वचनात्‌ 
सवे एवासवः प्राणा जीवात्मके 
 अयसिन्नाश्रये निरीयन्ते स॒सवासु- 
निख्यः। 

अलम्पयाद्विः राक्तिसम्पदां 
नाखं विद्यत इति अनर 


हन्तीति दपंहा। 
धमवत्मनि 
` ददातीति दपदः। 
खात्मामृतरसाखादनात्‌ नित्य 
 ग्रषदितो च्छ 


नशक्या धारणा ख प्रणि- | 
५ » धानादिषु 


सर्बोपाधिषिनियक्त- 








धारणा नदींकीजा सकती, फिरिभी । 
| उन मगवानके ही प्रसादे कोको 
| हजारों जन्मोकी मावनाके योगसे उन्हे 
मात्‌» तसाद | अपने हृदयम बड़ी कठिनतप्ते धारण ` 

(4. ८ करते है, इसच्यि वे दुर्धर है। ` 


भगवानूका वचन है--पसूर्यं ज्ञेसे 


किरणो दकता हे उसी यकार ` 
सम्पूण जगत्‌क्रो अपनी विभूतिसरे 


दकरेतार्हु। 


सम्पूर्ण अघु अर्थात्‌ प्राण जिसि 
जीवरूप आश्रयमे खीन हो जतिहै 
वह सवांसुनिख्य हं । ह 
 भगवानूकी शक्ति ओर सम्पत्तिका 
अट अथात्‌ समाप्ति नहीं हे, इसय्यि 


वे अनखदहै | 


धरमंिरुद्रे पथि तिष्ठतां दपं | 
| | नष्ट करते है, इसय्यि दपा है । 


वतमानाना दुष, 


घमेविशुद्ध समागमं रहनेवासंको दपं 


 घर्भ-मार्गमें रहनेवाखको दषं अर्थात्‌ 


गै (गौरव) देते ह, इसध्यि दर्षदद 


५ 


ह | 


अपने आत्मरूप अमृतरसका 


 आखादन करनेके कारण नित्य प्रमुदित 7 | 


रहते है, इसच्यि उत्त हैं | 


समस्त उपाषियेपसि रहित होनेके 
कारण जिनकी प्रणिधान आदिमे 





तात कका 









 विष्णुखहसखनाम 


२९०. र 
८@ेदोऽधिकतरस्तेषा- | | भगवानने कहा है--“अव्यक्तमे मन 
॥ मव्यक्तासक्तचतसाम्‌ । | कगनेवालोको अधिक छश होता दै, 
अब्यक्ता हि गतिदुःखं | देडयारियोको रि 
तवदि ेदधारियोको अव्यक्त गति कटिनता- 
(0 (गीता १२1५.) प्राप्त होती है ।' 
इति भगवद्वचनात्‌ । ॥ 1 ¦ ~~ 
न आन्तरः रगादिभिबाद्येरपि रागादि आन्तरिक रात्रओंसे ओर 
। 























 दानवादिभिः शत्रभिः पराजित | बाह्य दानवादि शत्रुजसे पराजित नहीं 
इति अपराजितः ॥ ८९ ॥ ते, इसस्यि अपसलजित है ॥ ८९ ॥ ~ , 
> | 


(~ (~< € (^, ^ मूरति रमूरति | व 
 विश्वमूतिमहामतिर्दतिमूतिरमूतिमान्‌ | 
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूतिः शताननः ॥ € ° ॥ 
७१७ विश्वमूर्तिः, ७१८ महामूतिः) ७१९ दीपतमूतिः, ७२० अमूतमान्‌ । 
७२१ अनेकमूर्तिः, ७२२ अव्यक्तः, ७२३ शतमूर्तिः, ७२४ राताननः ॥ | 
विश्वं मूिरस्य सर्वात्मकत्वात्‌ | सर्वात्मक होनेके कारण विश्व 
9 भगवानकी मूर्तिं है, दल्यि वे 
| शेषपर्यङ्कसायिनोऽख महती | व रायन 5 र 
८ ५  भगवानकी मूर्तिं महती (बडी) हे, 
१ मतिरिति महामूति इसय्यि वे महामूति है । ` 


( 


इति विश्वमूति 





 मगवान्‌की ज्ञानमयी मतिं दीप्त 
है, इसय्यि अथवा उनकी स्वेच्छसे ` 
| धारण की इहं तैजसी [हिरण्य . 
| गरमूप ] मृति दी्षिमती है, इसच्यि | 
| वै दीप्मूति है| 
` उनकी कोई कर्मजन्यः मूर्तिं नही ` 
इसय्यि वे असमूतिमान्‌ है । 


दीपना ज्ञानमयी मूर्तियखेतिः 
, स्वेच्छया गृहोता तेजसी मूरति 




















शाङ्करभाष्य । = 2 
अवतारेषु स्वेच्छया रोकाना- |  अवतारौमे अपनी इच्छासे कोको- 
` डुपकारिणीरबहीमूतीर्मजत इति | का उपकार करनेवाद्मै अनेकों मूर्तियं 
-अनेर्कामूतिः | .; ` ~ धारण करते है, इसल्यि अनेकमूतिं है । | 


यदयप्यनेकमूतिंत्वमख, तथा- | यथपि अनेक मूतिवाटे है तोभमी 


 प्ययमीदश एवेति न व्यज्यत | धथेरेसेदै--इस प्रकार व्यक्त नी 


 दछताननः ॥ ९० ॥ 


इति अव्यक्तः। ` होते, इसल्यि अव्यक्त है । 

| ननिाविकल्पजा मतय सत ज्ञानखद्ूप मगवान्‌की विकल्पजन्य ` | 
दाङृतेः सन्तीति सतमूतिः । | अनेक मूर्तियां है, इसच्यि वे शतमूतिं हं 

विश्वादिमूति व यतात एव | क्योकि वे विश्व आदि मूर्तियोवाडे 


है; इसव्ि शतानन ( सैकड़ों मुख- ` 
ठे) हैं| ९०) | 





एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमयुत्तमम्‌ । 
लखकबन्धुटाकनाथां माधवा मक्तवत्सखः ॥ € १॥ 
७२५ एकः, ७२६ नैकः) ७२७ सवः, ७२८ कः, ७२९ क्रिम्‌, ७३० ` 
यत्‌, ७३१ तत्‌, ७३२ पदमनुत्तमम्‌ । ७३२ टोकचन्धुः, ७२५ छोकनाथः, ` 
७३५ माधवः, ७२६ मक्तवत्सटः ॥ | ध 


प्रमाथतः सजातीयग्रिजातीय- | = परमा्॑से सजातीयः विजातीयओर ` 


खगतभेदविनि्क्तस्वात्‌ एकः, | खगत-भेदोसे शन्य होनेके कारण 
५ 0 २। १) इति श्यते | कहती है--“पक ही अद्वितीय था 











मायया 


दन्तो मायाभिः पुरुह्य श्यते! (ब्° > नेक दै | श्रति कहती है-"न्द्र (ईष्वर) | 








तोऽध्वरः| जिसमे सोम निकाटा जाताहैउस 





बहुरूपत्वात्‌ नैकः, | मायासे अनेक रूप होनेके कारण 


; | | भायास् अनेक रूप प्रतीतहोतादै ` 
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० | खूपसे स्त॒ति क्रिये जनेके कारण 
स्तयतं इति कः+ क त्म ‹क० | . 
स्तूयत ५ परमात्मा क है; जैसा भजि श्रुति कहती 


`  उ०४। १०) ५) इतिश्रुतेः) | है--खख व्ह) 
सर्वपुरुषार्थरूपत्वादरैव विचा- 


` यमिति ब्रह्म किम्‌ । विचार करने योग्य दहै, इसल्यि वह 


किम्‌ हे । 


प 


यच्छब्देन खतःसिद्रवस्तूदेश- 
वचना बह्म नद्श्यत इत ब्रह्म 
यत्‌ ,भ्यतो दा इमानि भूतानि जायन्ते 





` (गीता १७। २३२) | 
ति भगवदचनात्‌ । | नाम ्रह्मके कटे गये हं ।' 
| 


क" क 


पद्यते गम्यते युयुक्षुभिरिति 


| अनुत्तमम्‌ । सविश्षणसकं नाम वह अनुत्तम € । ईस प्रकार पदमचन्त- 





वध्यन्त ईहा लोकानां | 


कश्चब्दः सुखवाचकः) तेन दाब्द सुखका वाचक है, सुख- 


सर्म प्रुषा्थखूप दहोनेसे ब्रहमदही 


 खतःसिद्ध वस्तुक वाचक यत्‌ शब्द ` 

से ब्ह्मका निर्देश ह्येता है, इसव्यि 

ब्रह्म यत्‌ है| श्रृति कहती है--. ` ` 

(तै उ०३।१) इतिश्वुतेः। “जिससे ये सव भूत उत्पन्न हतं ५ 

तनोतीति ब्ह्मत्त्‌, | ` ब्रह्म तनन अर्थात्‌ विस्तार करता 
ब्रह्मणसिविधः स्मृतः । 4 
कहा है--ॐ, तत्‌ ीरसत्‌-यतान 


(1 स॒ष्चओदारा प्राप किया जाताहै . 4 
पदम्‌ । यखादुत्ट नास्ति तत्‌ वदकर श्रेष्ठ को$ जौर नदीं है इसव्यि ॥ 


पदमनुत्तमम्‌ इति । | मम्‌ य तिरोषणसहित एक नामहै। ( 
आधारभूतेऽखिन्सकला खोका | आधारभूत परमात्मानं सत छेक ` 
ववे रहते है, इसल्यि लेकोके बन्धु 
 होनेसे भगवान्‌ लोकबन्धु है । अथवा 
 दोकोके जनक होनेके कारण टोकबन्धु ` 








¦  । ५ = यदा प्यः पदयते स्क्मवणम्‌' ( मु 





२९२ ` 


। दाङ्रभाष्य 


 हिताहितोपदश्च श्रुतिस्प्रतिलक्षणं | श्रति-स्म्रतिषूप हिताहितोपदेशच किया 


| है, इसच्यि ोकबन्धु है । । 
हि ` भगवान्‌ लोकसे याचना किये ` 
जाते है अथवा उनका नियमन, आश्चा- ` 
| सन या शासन करते है, इस्च्ि 
खोकनाथ हें । | 


कृतवानिति चा रोकबन्धुः । 

|  छोकै्नाथ्यते याच्यते लोकालु- 
पतयति आशास्ते रोकानामीष्ट इति 
वां सकनाधः। ¦ { 





मघुवश्मे उत्पन्न होनेके कारण 
मगवान्‌ माचव हे । | 
्तस्नेहवान्‌ भक्तवत्सछः ॥९१॥ | भक्तोके ग्रति स्नेदयुक्त होनेसे ` 

11 1 अक्तवत्खख ह ।९२ 
सुवणवर्णो देमाङ्धो वरङ्ग्न्दनाङ्द्‌। । 

वीरहा विषमः शून्यो धृताशीरचरशरः ॥९२॥ ` 
७३७ सुवर्णवर्णः, ७३८ हेमाङ्गः, ७३९ वराङ्गः, ७४० चन्दनाङ्गदी । ` ध | 
७९ १ वीरहा, ७४२ विषमः, ७४३ शून्यः, ७४४ घृताशी, ७४५ अचः, | 
७४६ चटः ॥ | ५ | 
सुवणस्येव वर्णोऽस्येति घुवणेवणः; 


 मघुङ्करे जातस्रात्‌ माधव 





मगव्रानूक्रा वण वणेके समान ` ¦ 
हे, इसल्यि वे खुवणेवणे हैँ । श्रुति 
| कहती टै-- "जव द्रष्टा खुवणकेसे 
वणवालेको देखता दै ।' 1 





दमेवाङ्ग वपुरस्येति देमाङ्ग, उनका रीर देम (घुवर्ण ) के ` 
| (| एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय पुष्‌ क हः सचिवै देमाङ् द| धरति 
८ तः | कहती है-- यद जो आादिल्यके भीतर ` 
शतश खवणंमय पुरषदै।* 
स्वेति | उनके अहं वर अयत्‌ न्ह 








। 


























 च्ष् 


चन्दनैराहादनेरङ्देः केयुरे | 
पिति इति चन्दनाङ्गदी । | 
ध्त्राणायवीरान्‌ असुरुर्यान्‌ । 
हन्तीति वीरहा ॥ 





समो नाख विते सवे 
 विरुक्षणतादिति विषमः; 


धन॒ त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः 
| ( गीता ११। ४३६ ) 


इति भगवद चनात्‌ । 


। 
। 
 सविरेषरहितत्वात्‌ शून्यवत्‌ | 
शल्यः | 


| 
| 








शृता विगछिता आशिषः 
` ्राथेना अस्येति एताशौः। ` 


न खसूपान्न सामर्थ्यन्न च 
` ज्ञानादिकादृगुमात्‌ चरनं विद्यत 
स्थेति अचलः | 


न म्ण 


+ 


वायुरूपेण चलतीति चरः ।९२॥ (= | 


` --~न्+---- ` 
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आहादित करनेवाटे चन्दनो ओर 
अङ्कदो अथात्‌ मुजवन्धोसे विभूषित है, 
सच्यि चन्दनाङ्गदी हें | 


` धर्मकीं रक्षाके स्यि [ हिरण्यकरिपु 
आदि प्रसुख दैव्यवीरोका हनन करते 
है, इसथ्यि वीरहा हे । 9 
सव्रसे विरुक्षण होनेके कारण 
भगवानके समान को$ नीं है, इसच्यि 
वे विषम है| गीताम कहा है-- 
'तुड्हारे समान ही को नदीं है किर 
अधिक्रतोहोदी कसि ५. 
समस्त विरेषोसे रहितहोनेके कारणं 
भगवान्‌ द्यून्यके समान दुल्य € । | 
मगवानूकी आरिष्‌ अधात्‌ ध 
प्रार्थना घ्रत यानी विगलित, दइसस्यि = 
वे चुताशी हं) | 





खरूपे, सामर्यते अथवा ज्ञानादि | 
गुणोसे विचलित नहीं होते, इसल्यि ` 
वे अचल ह| 1 
वायुरूपसे चलते है, दसच्यि चट ` ५ 
९२. 1. 





अमानो मानदो मान्यो रोकखामी त्रिरोकधृक्‌ । ` 











क लाङ्करभाष्य 1. 
न ६ 
७४७ अमानी, ७४८ मानदः, ७४९ मान्यः, ७५०. सरैकखामी, ७५१ 
त्रिटोकधक । ७५२ सुमेधाः, ७५३ मेधजः) ७५५४ धन्यः, ७५ सत्यमेधाः, = ` 
५६ घराधरः ॥ | ४ क 
अनात्मवस्त॒ष्बात्माभिमानो ना- | चअद्धज्ञानखरूप भगवान्‌को अनात्म- ` ॥ 
स्त्यस्य खच्छसंबेदनाकरृतेरिति | वस्त॒ओमं आतमामिमान नदी दस्य 
अमानी | वे अमानीदहें। । 


खमायया सर्वेषामनात्मखात्मा- | अपनी मायासे सवको अनात्मामे 
 मिमानं ददाति, भक्तानां सत्कारं | आत्मामिमान देते दै, मरक्तोको आद्र 
मानं ददातीति, तत्विदामनात्म- | -मान देते है, अथवा तच््वेत्ताओंके | 
` सखास्माभिमानं खण्डयतीति वा | अनात्मवस्तुआमं त्ामिमानका 


मानदः | 0 खण्डन करते है, इसि मानद है | 
क स्वैमाननीयः पूजनीयः सर्वे |. सबके द्धर्‌ होनेते सत्रके मान- 
` श्वरत्वादिति मान्यः। | य-पूजनीय है, इसच्यि मान्य हे । 
2 ~ | | (6 नवि व | 
 चतुदंशचानां लोकानामीश्वरः| चौद टोकोके खामी हौन्से 
त्वात्‌ टोकसखामी । खोकस्वामी हं। | ध 
भरी लोकाव्‌ धारयतीति| तीना खोकोको धारण करतेहेः 
त्रिलोकधृक्‌ । इसय्यि चिखोकधुक्‌ हें । 0 


छरोभना मेधा ग्रज्ञास्येति| भगवानकी मेषा अर्थात्‌ प्रज्ञा | 


। सुमेधा 
(पार सूु०५।४। १२२ 
1 र (1 १,१९। सूत्रसे यहाँ समासान्त असिचुप्रत्यय ` 
 समासान्तोऽपिच्‌। इ ह । ¢ 









| हेते है, इसच्यि ेचज ह । 


°नित्यमसिश्प्रजामेधयो 9 रु दर्‌ है, इसलिये वे सुमेधा है | 
नितयमसिचलामेवयोः ) क॒ 


मेध अर्थात्‌ यक्घमे उन्न (प्रकट) 
































४ १. | धारयम्‌ धराधरं ।॥९२॥ 





 छतिधर 


वरः 


प्रगृह्णातीति प्रम्रहः; धावतो विषया- 
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| [^ म ५ ५ मं 
सत्या अवितथा मेधा अस्येति |  भगवान्‌की मेधा सत्य अथात्‌ अमोघ 
 सप्यमेधा त 6 है, इसघ्ि वे सत्यमेधा हे | 

शेष आदि अपने सम्पूणं अंयोसे 
प्रथिवीको धारण करते है, इसच्यि 
| चराधर हं |॥९२॥ 


अशरशषः रषाद्रश्षा वरर 











तेजोव्रषो द्युतिधरः सवेशस्रभरतां वरः । 

प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्ङ्खो गदाग्रजः ॥६४॥ ` 
७५७ तेजोवृषः, ७५८ चुतिषरः, ७५९ सवका वरः । ७६० प्रग्रह । 
७६१ निग्रहः, ७६२्‌ व्यग्रः, ७६३ नैकश्वङ्गः, ७६४ गदाग्रजः ॥ 


 तेजसामम्भसां सवदा आदित्य- | आदिव्यरूपसे सदा तेज अथात्‌ जठ 
रूपेण वषंणात्‌ तेजोवृषः | न व करते है इदि तेजोवृष हे। ` 








धारण करनेके कारण अतिधरदहैः। 





समस्त रा्धारियोमं श्रेष्ठ होनेके 
कारण सर्वशाख्लभ्रतां बर हैँ | ~ 


सवशक्घभृता श्रष्ठुः सवरखश्ता 










पुष्पादि ग्रहण करते हे, ससव्ि भबरह ` | 
है | अथवा विषयदूपी वनमें दोडते 
हए इन्द्रिरूपी दम्य ॒षोडोको 


समे दुदान्तेन्दरियवाजिनः तस्मसा- 
: रस्सीके समान अपनी कपास बधि 


१ मर्तेरुपहतं  पत्रपुष्ादिक्‌ | ` द्वारा समर्पित किये हए पत्र- 
देन रदमनेव बध्रातीति वा प्ग्रहवत्‌ 





निग्रह 


व्यप्रः; भक्तानामभीषटप्रदानेषु व्यग्र 


श्चत्वारि श्रद्धा त्रयोऽस्य पादा 


 िज्ञब्द्ङ्पि कृत्वा गदाग्रजः; यद्रा 
गदौ नाम भ्रीवासुदेवावरजः 
ध  तसादग्र जायत ईति गदाग्रजः 





दाङ्स्माष्य २७. 


५३ › इति पाणिनिवचनात्‌ प्ग्रह- | इस पाणिनिजौके वचनाच॒पार प्र्ह+ 


शब्दस्य साधुत्वम्‌  । शब्द सिद्ध होता है) 


खवरेन सर्वं निगृहातीति| अपने अधीन करके सवका निग्रह | 
करते है, इसद्ि निग्रह | 





विगतमभरमन्तो विनाश्षोऽस्याति | उनका अश्र-अनत यानी नाश नही 
ह, इसय्थिवे व्यग्र हैँ । अथवा मक्तोको | 


इच्छित फल देनेमे टगे इए है, इसय्यि =. 
व्यग्र है| ध 

चतुःश्वद्ग (चार सीगवाटे ) होनेके । 
कारण नेकण्श्देः। श्रतिं कहती 9 
"जिसके चार सींग, तीन पादः 


इति वा । 


 चतुःभृङ्खो नैकश्वहनः 


-~------------- ~ 


द्र दर्षे सप्त हस्तासोऽस्य। 


त्रिधा बद्धो ब्रृषमो रोरवीति | दौ शिर आर सात हाथदहैवह 


महोदेवो मर्व्< आविवेरा ॥' | तीन स्थानोमे रेया इभा वृषमरूप ` 
८ तै° अ० १।१०।१० > | महान्‌ देव राब्द्‌ करता है ओर मजप्यो- 


इति मन्त्रवर्णात्‌ | मे प्रवेयाक्रियि हप हे" 


निगदेन मन्तरेणामे जायत इति| निगद अर्थात्‌ मन्तरसे प्द्टे दी 
प्रकट होते है, इसय्यि नि रब्द्का ` 
खोप करके गदीत्रज कदठते है । ` 
अथवा गद्‌ श्रीवाघ्ुदेवजीके छोटे माईका 
नाम है उससे पटे उत्पन्न दोनेके 
९४ ॥| 1 | कारण गदाग्रज & ॥९.५॥ 









"दमौ च इस सूत्रसे रदिम ( रस्सी तथा किरण ) अथस प्रपूरक अहु 


नव, = 


( `  धातुसे वेकद्पिक घन्‌ प्रस्यय होता हं तो प्रग्रहं रूप बनता ह; आर घन्‌के अभावे 
।  श्रद्वृदनिश्चिगमश्चः (३। ३1 ५८ ) सूव्रसे अप्‌ ग्रस्यय करके प्रग्रह बनता हं । 

1 व्याकरण महामाष्यके प्रथम आदिकर्म शब्दालुश्ासनकः पयोजन बताते क 
इए महरि पतञजख्जिने इस श्रुतिको शब्दबद्यको प्रतिपादिका माना ह; सो इस प्रकार | 



















२९१८ | विष्णुसहस्रनाम | 
[कि अ व = अ ध < ५ २ 
चतुमूरतिश्चतुबाहुश्वतव्युहशतुर्गतिः | ५ 
ध चत्रात्मा  चतुभावश्चतुरवेदविदेकपात्‌ ॥ &५॥ 
| ७६५ चतुर्मूर्तिः, ७६६ चतुर्बाहधः, ७६७ चतुव्युंहः, ७६८ चतुर्गतिः 
७६९ चतुरात्मा, ७७० चतुमावः, ७७१ चतुर्वेदवित्‌, ५७२ एकपात्‌ 
चतो मृतेयो षिराटृघ््रान्या- | विराट्‌, सूत्रात्मा, अभ्याकृत ओर 
 कततुरीयात्मानोऽस्येति चलति | ठरीयरूप मगतरानकी चार मूतिय है, = ध 
¢ इसच्यि वे चतुमूर्वि है । अथवा + 
सिता रक्ता पीता कृष्णा चेति ५ 
| 


0 ~ 





उनकी सेत, रक्त, पीत ओर्‌ कृष्णये ॥ 
चतक्चो मूतेयोऽस्येति वा । चार [ सगुण ] मूर्तियां है, इष्यि 
चत्वारो बाहोऽस्येति चतु मगवानकी चार सुना है, इस्यि = 
इति नाम्‌ वासुदव सूदम्‌ । | बे चतुवांडु है । यह नाम श्रीवासुदेवमे | 

| दव 1 ^ 
बहच्रचोपनिषद्मे कहे इए शरीर- ` 
क पुरुषः, छन्दःपुखुषः, वेदपुरुष ओर 
इति बहुव्रचोपनिषदुक्ताश्चत्वारः महापुरखुष!-ये चार्‌ पुरुष मगवानकरे ` 
पुरुषा व्यूहा अस्येति चतु्यूहः ! | व्यृह है, इसच्यि वे चतुव्यूह हैँ ।# 
आश्रमाणां वणानां चतुणां | .विधिके अनुसार चनेवाठे चार ध 
यथोक्तकारिणां गतिः च्गतिः | | आश्रम ओर चार वर्णोकी गति है ^ 
॥ | इसल्यि भगवान्‌ चतुर्गति 





 "दारीरपुरुषरछन्दःपुरुषो वेदपुरूषो 
महापुरुषः (ए० आ०३।४।२) 





ना 





त 









ण तमन 


 है--इस [ रषमरूपो शब्द-बह्य के चार सींग [ नाम, आख्यात, उपसं ओर ` 1 
` निपात] दः तोन पैर [ बूत, भविष्यत्‌ तथा वतंमान कार ] है [नित्यओौर 
` कार्यरूप शब्द हो ] दो चिर तथा [ सातो विभक्तिरूप ] सात हाथ है । यह [ हृदय, 
कण्ठ ओर्‌ ररूप ] तोन स्थानम वैषा इजा [ कामनार्भोका वषग कररनेसे {1 
| ` ध्रषभरूप महान्‌ देव शब्द करता है ओर मनुष्योमें प्रवेश कयि इए हे । ॥ 
ॐ वेष्णव-सग्प्रदा्योभें वासुदेवः संकषण, प्रयश्च अं ` अ 








। ७७३ साव 





| दाङ्कसमाष्य २१९. ` 


रागदवषादिरदितत्वात्‌ चतुर | रागेषादिसे रहित होनेके कारण 


आत्मा सनोऽस्येति; मनोबुद्धय 
| ४ इसख्यि अथवा मन, बुद्धि, अहंकार ओर ¦ 
हङ्कारचित्ताख्यान्तःकरणचतुषटया- | चित्त नामक चार अन्तःकरणोसे युक्त 


क्वा इसखिये भगवान्‌ चतुरात्मा & । ५ 





धसार्थकाममोकषाख्यपुरुषाथेचतु-। धर्म, अथं काम ओर मोश्चये चार्‌ 
टय भवत्युत्पध्ते असरादिति । पुरुपाथं भगवानसे प्रकट होते अथात्‌ 
चतु्मीवः | ` उत्पन्न ह्यते है, इसच्यि वे चतुभव हं । 


| यथावद त्ति चतुणां वदानामथ- | चारा ^ वेदोके अ्थेको रीकलीक 

` मिति चर्वैदवित्‌ । | | जानते ह इसच्यि परमात्मा चतुद 
| वित्‌हे। | 

एकः पादोऽस्येति एकपात्‌ मगवान्‌का एक ही पाद [ विश्च- 

५५ | पादोऽस्य विश्वा भूतानि' (पु° सू ३) | रूपसे खित ¦ है, इसलिये वे एकपात्‌ 

इतिश्रुतेः, है । श्रति कहती दै-खम्पूणं भूत 

 भ्विष्टम्याहमिद्‌ कृल्ख- | इसके एक पाद्‌ हँ 1! मगवान्‌का मी 





मगवानका आत्मा-मन चतुर ह, | 


मेकारोन सितो जगत्‌ ।]' | वचन है-श्ै जपने षक ही यंरसेद्स 


| ८ गीता १० । ४२ ) | सम्पूणं जगत्‌को व्याप्त करके स्थित ` 
इति यगवदचनाच् ॥ ९५ । | | दह ॥ ९५ ॥ | 


ममावर्तोऽनिषत्तात्मा दुजयो दुरतिक्रमः । 
दुर्कमो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥ 





७७४ अनिव्रततात्मा, { निदृत्तात्मा |; ७७५ दुजयः; 
७७६ दुरतिक्रमः । ७७७ दुरखुभः) ७७८ दुगमः) ७५९ कुगः) ७८ ° दुरातरा्तः | | 








५0 ` विष्णसदस्रनाम | 
संसारचक्रख सम्यगावतंक इति | संसार-चक्रको भटी प्रकार घुमने- 
छे है, इसय्यि समावर्त है। 





` समावतः | | 
सवेत बतेमानत्वात्‌ न निवत्त सवत्र वतमान दहोनेके कारण 
ङतोऽपीति अनिदृतातमा, | भगवानूका आमा ( शरीर ) कसे 

१ † 

निदत्त नहीं है) इसव्यिवे 


निनृत्त आतमा मनो षिषये- | अनिवृत्तात्मा हैः । अथवा उनका 
आत्मा यानी मन विषये निवृत्त है, 


(त 


इसय्ि वे निवृत्तात्मा है | 
किसीसे जीते नहीजा सक्ते, 


£ 


इसय्यि दुर्जय है । 


 म्योऽस्थेति घा निव्रत्तालसा) 
जेतु न रक्यत इति दुजय 


भयके हेतु होनेसे सूये आदि भी 

 नातिक्रामन्तीति दुरतिक्रमः, उनकी आज्ञाका अतिक्रमण (उचद्नन) 

भयादस्य्निस्तपति ॥ करते, दसच्यि वे उरतिक्रम है; 

भयात्तपति पयः । | जैसा कि सन्त्रवणै कहता है-स 

मयादिन्दध् वावृशच ` ( ईश्वर ) के भयसे अधि तपताद्ै, 

शर्युधावति पञ्चमः ॥ सूर्यं पकारिद होता हे ओर दखीके 

(क० उ०२।६। ३) 0 

मयस इन्द्र, वायु अर पोच सुल्यु 

इति मन्त्रवणात्‌, महद्धयं वत्रमुय- | ८ 

दौडता है ।' तथा [दसरा मन्त्र कहता ` 

0 है] "मदान्‌ भयरूप वज्र उ्यतहे।* ` 

तिच। 1 (| 

| ` रुमया भक्त्या रम्यत्वात्‌ दट्म भक्तिसे प्रा्तम्य हीनेके | 

दुख, | | कारणभगवरान्‌ दुम है| व्यास्तजीका | 

न्मान्तरसहखेषु = | कथन है-“हजारों जन्मोमे किये हष 1 

तपोज्ञानसमाधिभिः । | तप, ज्ञान ओौर समाधिसे जिन ` 

८ गरणा वाएपरापता ^  मङुष्योके पापक्षीण हौ जाते 
५ कृष्णे भक्तिः प्राय (६ श्रीकृष्णमे मक्ति होती 


मयहेत॒स्वादशयाज्ञां धरर्यादयो 




























४ ति 4 । ॥ । त (५५ 
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इति व्याप्रवचनात्‌ भक्त्या भगवान्‌ने भी कहा है नै अनन्य-मक्तिसे, ॥ | 
टमयस्वन्यया' ( नोता ८ । २२ ) | ही प्रातो सकता ह, ~ 
इति भगवद्चनाच । = 

टुभखेन गम्यते ज्ञायत ईश 
दुगेमः । ` 


 अन्तरायप्रातहतदटुभादवाध्यत 


अर्थात्‌ जाने जाते हे इसल्यि दुगम हं । ५ 
नाना प्रकारके विन्न प्रतिहत 
इति दुर्गः! ` ( आहत ) इष्‌ पुरुषोद्वारा कठिनतासे 
प्राप्त करिये जाते है, इसव्ि दुगहे। 
दुःखेनावाखते चित्ते योगिभिः! समाधिम योगिजन वडा कडिनतासे 
वि न 1 | चित्तम भगवान्‌को बसा पते है, इसटि 
ते ए ` | वै दुरावाखदहं। 
दुरारिणीं ` दानवांद्‌ यस्तान्‌ | दानवा द्रारियो अथात्‌ दुष्ट मागम 
चस्नेवालेको मारते है, इसल्ि 
दुरारिद्ा है ।॥९६॥ | 
श्युभाङ्मो खोकसारङ्कः छउतन्तुस्तन्तुबधंनः । 
„  इन्द्रकमी महाकमा तकमा कृतागमः ॥६७॥ 
0 | ७८२ छभाङ्गः, ७८३ लोकसारङ् , ७८४ सुतन्तुः, ७८५ तन्तुवर्धन । | 


हन्तीति दुरारिहा || ९६ ॥ 


( ५ ५७८६ इन्द्रकमां \५८,.9 महाक्रम) ,७८८ कृतकमा, ७८९ कृतागमः | ॥ | 





खनदर अङगसे ध्यान कि जानेके 
कारणं शन्न है) ~ ` 1 








नर्द्‌ जनकः । | 


अथीत्‌ भ्रमरके समान ग्रहण करते है, 
श्रना | इसद्यि. छोकसारङ्ग ह । श्रुति कहती | 







दुःख ( कठिनता ) से गम्येते ` ५ 











लोकोक्ा जो सार है उसे सारङ्ग 1 | 


























` प्स्र्‌ विष्णुखदखनाम ध 
 लोकषारः प्रणवः, तेन प्रतिपत्तव्य | अथवा प्रणव टोकसार है उससे जानने ` ने | 
1 योग्य होनेके कारण लोकसारङ्ग है ! ` 
इतिवा; एषोदरादितवत्साधुत्वम्‌ । | परषोदरादिगणमे होनेसे [ सोकलारगम्य- ¦ 
4. ~ (क खान खोकसारङ्ग] सिद्ध होताहै। ( 
 शोभनसन्तुवितीणः प्रपश्वो-| मगवानका तन्तु-यह िस्तृत जगत्‌ ` 
। . -  सस्यतिः तन्त ` | जन्दर हैः इसच्यि षे खुतन्तुहै। 
तमेव तन्तुं बधेयति छेदय-| उसी तन्तुको बाते या कारतेहै, 
 तीतिवा तन्तुवधनः। | ईसच्यि भगवान्‌ तन्तुवर्धन है । ` ध 
इन्द्रस्य कर्मैव करमास्येति | दन्दो कर्मके समान ही मगवानूका 
सर्म, देधवथकरमेत्यर्थः। = | कमं है, इवि वे इन्दकमां अत्‌ 
| ४ एेर्वयक्मा है | ॥ 
महान्ति वियदादीनि भूतानि | भगवानके कर्म॑ अर्थात्‌ कार्य 
कर्माणि कार्थाप्यस्येति महाकर्मा । | आकाशादि मूत महान्‌ है, इसच्यिवे ५ 
| ` | महाकमा हे | 4 
कृतमेव सवं कृताथत्वात्‌, | कृतार्थ होनेके कारण मगवानूका ` 
ध न कर्तव्यं किञिदपि कर्मा | सव इछ कियाहआदहीदहै, उन्ह कोई 


॥ क्म करना नहीहै इसच्यि वे तक्मा ` 








२5 ड ~ व 


¢ | है । अथवा उन्होने धर्मरूप कर्म 
1. कृतवोनितिवा। - -“ इसब्यिवे कृतकर्मा $ 
न कृतो बेदात्मक आगमो येनेति उन्होने वेदरूप आगम बनाया ह, ( 
।  छतागमः, अस्य महतो मूतस्य निःख- | इसच्यि वे कृतागम है । श्रुति कहती ` 
 सिततमेतबदृगूवेदः' ८ च्र° उ० २।| है-“हख महाभूतक्रा निःदवास ही 
 ४। १०) इत्यादिश्रुतेः ॥९७॥ । ऋण्वेद्‌ है" ॥९७। 1. 








उदव, न्द्रः खुन्दा रलनाभः सुखाचनः 














राङ्गरभाष्य 4 





७९.० उद्भवः, ७९१ सुन्दरः, ७९२ सुन्द रहनाभः) ७९४ 
सुटोचनः । ७९५५ अकः, ७९६ वाजसनः) ७९७ श्वङ्ग॥, ७९८ जयन्तः? | । | 
७९९ सवविजयी ए ५. 
उत्कृष्टं भवं जन्म सच्छा ¦ भगवान्‌ अपनी इच्छसे उच्छ ` 
मव अर्थात्‌ जन्म घ्रारण करते है, 
इसथ्यि अथवा सत्रके कारण होनेसे 
उनका जन्म नहीं है, इत्थि 
उद्धव है । 4 

विरवसे बढकर्‌ सौभाग्यश्चाटी होने 
के कारण खुन्दर है 


 मजति इति, उद्तमपगतं जन्मास 
 स्बकारणत्वादिति वा उद्भवः । 


विश्वातिज्ायिसोमाग्यज्ञालि- 
स्वात्‌ खन्दर 


इसल्ि खन्द हे । यहाँ “उन्दी क्डेदनेः 


ददने इति धातोः पचाद्यच्‌; | (उन द्‌ घातु क्टेदन अर्थम होता) 


इस ॒धातुसे पचादिसम्बन्धी अच 


 आद्रीभावख वाचकः करुणाकर | पर्य हुआ ऽह आद्रमावका वाचक 


है । इसका माव करुणाकर दहै । ` 

परषोदरादिगण' मं होनेसे पुके उकार- 
का पररूप | अर्थात्‌ उत्तरवतीं वर्णकके ` 
५ समानख्प ] हो गया है| +: 
रोमा रक्ष्यते रत्र शब्दते शोमा रक्षित होती 
। | है । मगवानूकी नामि रके समान ` 
| न्दर है, इसल्यि वे रल्ननामदहै। 
वा| मगवानके लोचन-नेत्र अथवा ` 
| ज्ञान सुन्दरहै इसध्ये वे खुलोचनटैं | 


| 
| 
। 
सुष्टु उनत्तीति खन्दः, उन्दी हभ उन्दन (आद्रभाव ) करते है, 
इत्यर्थः; एरषोद्रादि त्वात्पररूपत्वम्‌। 





भ 









नीयत्वात्‌ अकः | 
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तीति गाजसनः | 





दानेप्रत्ययः } 


अरीन्‌ अतिशयेन जयति, जय 


ह तुचां जयन्तः | 


स्वविषयं ज्ञानस्येति सवेषित्‌; 

 आभ्यन्तरान्‌ रागादौच्‌ बाद्यान्‌ 
 दिरण्याक्षादाश्च दुजेयान्‌ जेतु रील- 
मस्येति जयी; तच्छीलाधिकारे 

निक्षि (षा सू ३।२। १५७) 

` इत्यादिषाणिनीयवचनादिनि- 

प्रत्ययः; सवेविचचासो जयी चेति 
 । सर्वविल्नयी इत्येकं नाम ॥ ९८ ॥ 


वणेविन्दुरक्षोभ्य 
महाहदा महगता 
८०० सुवणंचिन्दुः, ८० 


पे निकामम सकि 


 #इस सूत्रम 'परजारेनःः (३ । 





4 विष्णु ष्ट स्नाम 
मु न न व तिन न न ॥ म व 0 


वाजयन्नमथिनां सनोति ददा- 


प्रयास्भसि भृज्गवन्मर्स्यविशेष- 
श्वद्वी; मत्वथायोऽतश्ञायने 


अक्षोभ्यः, ८०२ सववागीश्वरंश्वर्‌ 
महाहदः, ८०० महागर्तः, ८०५५ महाभूतः, ८०६ महानिधि 








याचकोंको वाज अथात्‌ अन्न देते 
है इसव्यि बाजलनदहै । 
प्रटय-समुद्रमं सगव मस्स्य- 
विंशेषका रूप धारण करनेसे श्छङ्गी ` 
है । यज्ञँ अतिदाय अर्धमे मवर्थीय ` 
इनिग्रव्यय इञ है । ५ 
| शत्रओंको अतिशयसे जीतते हं, ` 
। अथवा उनको जीतनेके हेव है 
 इसस्यि जयन्त हं | . 
भगवान्‌को सत्र विषयोका क्ञान है, 
हसल्यि वे सर्ववित्‌ हैं । तथा उन्हे 
रागादि आन्तरि ओर हिरण्याक्षादि 
बाह्य दुर्जय शत्नओंको जौतनेका खभाव 
है, इसच्यि वे जयी है । (जिदक्षि# 
इत्यादि पाणिनीय वचने यहाँ इनि- 
त्यय हुआ है । इस प्रकार सर्वविद्‌ 
है ओर जयी है, इसव्यि सर्व॑विज्ञयी ` 


है, यह एक नाम हे ॥९८ 


| 








"> दर(9 ~ 


सववाग रवर दवरः 


महामूतो महानिधिः ॥ ९९ ॥ 





२1 १५६ ) सूत्रसे इनिप्रत्ययकी अनुरृत्ति 



























शाङ्करभाष्यं. ` ` गण. । 
बिन्दबोऽवयवाः सुवणसद्ला भगवान्‌के ब्रिन्दु अथात्‌ अवयव 
` अस्येति खवर्णविनदुः, 'आग्रणखात्सयै | उवणके समान टै, इसचयि वे खुवणे- 
| बिन्दु है | श्रति कहती है--"नखसे 
एव सुवणः! (छा° उ० १।६।६ ) | छेकर [िखातक] सव श 
सुवण ही हे। 
इति शरुते; शोभनी बणाऽक्षर्‌ | अथवा जिसमे सुन्दर वर्णं यानी क्षर ` 
` चिन्दथ यसिन्मन्त्रे तन्मन्त्रात्मा | ओर बिन्दु हे वह मन्त्ररूप ( ओंकार ) 
वा सुवणेबिन्दुः। ` | ही सुवणव््दुदहै। = ` 
इति नाश्नामष्टमं शतं विवरतम्‌ 1 | यटतक सहसनामकरे आववे शतक 
का विवरण हआ । ‰ 
 रगद्ेषादिभिः शब्दादिविषयेश् | राग-देषादिसे, राब्दादि विषयों ` 
व्रिदक्चारेयिश्च न क्षभ्यत इति | ओर देवरात्रओपि क्षोमित नहीं होते, ` 








अदीनः (2 इसल्यि अक्षोभ्य है | 
| सर्वेषां वागीश्वराणां ब्रह्मादौ- | तब्रहमादि समस्त वागीश्ररोके भी 
 नामपीश्वरः सववामीश्रेरः । | दधर्‌ हे, इसलिये सवंवागीश्वरेभ्वर है | 


उन आनन्दखूप परमात्मामं गोता 
ख्गाकर योगिजन विश्रान्त होकर 
सुखसे बेठते है, इसय्यि वे एक महाहद 
| ( वडे सरोवर ) के समान मदाहद्‌ 
गतेवदख माया महती दुरत्य | मगवानूकी माया गतं ( गड्हे)के न 
अति महागर्तः, भम माया दर्यया' | समान अति दुस्तर हैडसव्यि वे मदागते 
(८ नीता ७। १७) इति भगवद हें । मगवानने कहा है-भेसीमाया 


अवगाह्य तदानन्द्‌ विन्रभ्य | 


सुखमास्ते योगिनं इति महाहद 


` इव महाहदः } ` 












५. गो रथर्यायो | डस्तर दै, अथवा निरुक्तकार्‌ कह ५ 
चनात्‌; यदवा, गतशब्दो 1 | है कि गर्त शब्द रथका पर्याय है। | 





1 


॥ अत. महारथा होनेके | कारण ८. 
























विष्णुसहस्नाम 


२२ द 


काटत्रयानवच्छिनखरूपत्वान्‌ | तीनों काञ्से अनवच्छिन्न (विभाग 
| हित ) स्वरूप होनेके कारण परमाल्मा 


हाभूत हं । 
जिनमे समस्त मूत रहते है अतः. 
जो महान्‌ ओर निधिमी हं बे भगवान्‌ 
|  । महानिधि हं ॥९९॥ 
 --अद्वै<--- 1 
कुसदः कुन्दरः कुन्दः पजंन्यः पावन।ऽनलः । ` क 
अभृतारोऽग्रतवपुः सवेज्ञः सवेतामुखः ॥१००॥ ` 
८ ०७ कुमुदः) ८०८ ॐ ८०९ कुन्दः, ८१५० पजन्यः, ८११ पामनः, .. 
८१२ अनिकः । ८१२ अमृताशः, ८१४ अमृतवपुः, ८१५ सर्व्ञः, ५. 
८१६ सवतोमुख ८ 
कु धरण मार्रतरणं कवच कुः अथात्‌ प्रथिवीको उसका भार र ॥ 
मोदयतीति कखदः । अदिरत्रान्त- उतारते हए मोदित करते है, इसल्यि 
` मौवितणिजथेः। सद है । वहं सुद्‌ धाठम णिच्‌ 
छ ्रत्ययके अथैका अन्तमोव हे । ५ 
~: कुल्दपुष्पतुल्यानि - ` श॒द्धाति |. अ समान शुद्ध फठ्देते 
` फलान राते ददतः लात्यादत्ते | है अथवा न्ह ठेते- ग्रहण करते है, | 
 : इति वा इन्दः, रलयो्स्येकत्व- | इसच्यि इन्दर है । क्योकि र आर ट 
॥ रणात्‌; | कीएक हयी वृत्ति मानी गयी ह ।# | 
कुः धरां दारयामास | अथवा द्दिरण्याक्लको मारनेको | | 
हिरण्याक्षनिघांसया । | इच्छासे मगवानने वराहरूप घारण- ` ८ 
< वाराहं रूपमास्थाय | करद पृथिवीको विदीण क्रिया था | 
 इतिवाङ्कन्दरः। इसय्यि वे इन्दर है र 
श्ब्दका छन्दं राति" ( ङन्द देते ल उस च्या छन्दं रातिः ( छन्द देते ह ) भौर ङम्दं काति 
दो तरहसे विघ्रह किया गया हे । 


| ५ सर्वभूता असि ॥ | धीयन्त 
इति निघः) महाश्वासः 1 धिश्ेति 
विधिः ॥९९॥ ~. 


| 
| 
























द ॥ @ हइसरियि इन्द्रः 








साङ्करभाष्य ` 1. ७ 
कुन्दोपमसुन्दराङ्गत्वात्‌ खच्छ- | = इन्दके समान न्दर अङ्गवटेहोने- 
तया स्फटिकनिभलः कुन्दः; ङं | से. मगवान्‌ स्वच्छ, स्फटिकमणिके 
पर्वं कह्यपायादादिति वा न्द 
` ्सुवपापविद्युद्धयथं हं, अथवा कदयपजीक कु--प्रथिवी 
 बाजिमेषेन चेष्टवान्‌ | | दी थी, इसय्यि कुन्द हैः । हरिवंदामें 
तस्मिन्यक्ने महादाने | कहा है--खृगुनन्दन परदारामजीने 
दक्षिणां खगुनन्दन | समस्त पापोँकी निचत्तिके स्थि 
मारीचाय दद। प्रात | = धा अ च व व 
कद्यपाय वघुन्धराम्‌ । | लम... कात्णारूपस 





उन्हाने मरोचिनन्दन कद्यपजीको ` 
. "इति. हरिवरः (६19 १।६६. परसन्नतापूवंक सम्पूणं प्रथिवी दे 

१७ ) कुं प्रथ्वीं छयति खण्डयतीति | दी ।* अथवा ु--प्रथिव [ पति ] 
 वाङन्दः। इश्ब्देन पथ्वीश्वरा | का दख्न-खण्डन करते है, इसय्यि 
~: लक्ष्यन्ते | कुन्द हं । यहां ङु रानब्दसे पृथिवीपति 
 ननिःकषत्रिय यश्च चकार मेदिनी- रक्षित होते हँ । विष्णुघममे कहा है- 

`, :: भनेको वाडवनं तथाच्छिनत्‌। | “जिन्दोने कद वार प्रथिवीको प्चतिय- 
दाल्य कर दिया ओर कातवीयकी 


| ष्‌ 
` यः - कातवाचस्य संमा वोत्तमो भुजारूप वनका छेदन किया, वे 

















समान निम॑ख है) इसय्यि वे न्द ` 


ममास्त महगल्यनिकद्ये हरिः ॥' | भगु पररामरूप मवान्‌ भरि = ` 


इति विष्णुधर्मे 
परजन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं 
अमयति, सर्वान्कामानभिवषेतीति 1 
| अथवा सम्पूण कामनार्ओकी वर्षा करते . 
८ 4 18 दतस्य पजन्य ह) ५ 
सपरतिमात्रेण पुनातीति पावनः। | स्मरणमात्रसे पवित्र कर देते है, 









इलः, | जो इलन अरथा प्रेरणा करता है 
| उसे कहतेहै, उस (इल) से रहित 






मेर मंगख्की चद्धि करनेवष्ेों। 
पजन्य ( मेघ ) के समान आध्यालि- ` 
कादि तीनों तपोको दान्त करतेहै 







































२२८ ` 


पिति इल्यज्ञ॒ इरः तद्विपरीतो 
नित्यप्रबुद्रखरूपत्वादिति 
अथवा निरुतेगंहनाथौत्कप्रत्यया- 
` न्ताद्रपम्‌; अगहनः अनिर) 
भक्तेभ्यः सुरुम इति \ 


1 खात्माभ्रतमश्चातीति असृताशः; 
 मथितमभृतं खुरान्‌ पाययित्वा 
स्वथं चाश्चातीति घा अम्रतान्च 


अमृता अनश्वर्फर्त्वादाशा 


वाञ्छा अस्येति वा) 


 , श्तं मरणं, तद्राहत वपुरस्थेति 
अमृतवपु: । 


 “ सभं जानातीति सवः । चः 
 . . सवङ्गः सवित्‌! (सु उ० ५।८। 
९) इतिश्तेः। 
सर्वतोऽद्चििरेमुलमः (८ गीता 
| १३ ) इति भगवद्रचनात्‌ 


तोलः ।१००॥ 


स 














 विष्णुखदखनाम 
न र कसि 
 इटन अर्थात्‌ रायन करता है अतः इट 
| अन्ञको कहते है, मगवान्‌ निव्य प्रवुद्ध- 
| खूप होनेसे उसके विपरत हं इसय्यिवे 
अनिट है | अथवा गहन अधकं वाचक 


| (नि! रूप वनता हे; भगवान्‌ गहन 
| ( निक ) नहीं है, इसच्यि अनिर 
अर्थात्‌ भक्तेके ल्यि सुखम 





¢ व ------------- 1 








निर घातुके अन्तम कप्रव्यय ह।नपर्‌ 


2 


स्वात्मानन्दरूप अमृतका मोग ` 
करनेसे भगवान्‌ अद्वार ह अथवा 
| उन्होने सम॒द्रसे मथकर निकाल जां 
| अमृत देवतार्ओको पिककर खयं 
पिया, इसस्यि वे अण्ताश हैया ` 
भगवानकवी आक्षा अर्थात्‌ इच्छा 
अविनाशी फल्युक्त होनेके कारण ८ 
अग्रता अर्थात्‌ अविनाशिनी है इसव्यि 
भी वे अमृतारा ह। 
मत मरणवो कहते है, मगवानका 
शायर मरणे रहित दै, इसल्थिवे | 
अ्ुतवपु है । 
सव कुछ जानते है, इसय्यि सचज्ञ 1 
| श्राति कहता जो स्ज्ञ ` 
र खवंवित्‌ है \' | 
"सब ओर नेत्रः शिर भीर सुल 
चाले हैः मगवान्‌के इस वचनानुसाः 


मगवान्‌ खव तोधुख है ।॥१००॥ 


हं । 


ज 


य 
ॐ 


















शाङ्करभाष्य २२९ ` 


खंख्मः सुत्रतः सिद्धः रातच्रुजिच्छघुतापनः । 


न्यम्रोधोद॒म्बरोऽ्त्थश्चाणरान्ध्रनिषूदनः ॥१०१॥ 


८१७ सुख्मः, ८१८ सुव्रतः, ८१९ सिद्धः, ८२० शत्रजित्‌, ८२१ रात्रु 
तापनः । ८२२ न्यग्रोधः, ८२३ उदुम्बरः) ८२४ अश्त्थः, ८२५ चागूरान्ध्- 
निषूदनः ॥ [र ष 
पत्रपुष्पफलादिमि्भक्तिमात्रसम-) केवर भक्तिसे समर्षण क्ये प्त्र- 

पितैः सुखेन लभ्यत इति | पुष्प आदिसे मी सुखपूर्वक मिक जाते ` 
सम]. | है) इसघ्यि भगवान्‌ खुल है | मह्य- 
पत्रेषु पुष्पेषु फटेषु तोये- ष | भारतम कहा है--“एकमाज भक्तिसे 


 प्वक्रीतटभ्येषु सदैव सत्सु । | प्त होनेवाङे पुराणपुरुषकी उपट- 
मक्येकाछनये रपे धरणे न्धिम उपयोगी बिना मोल दी मिख्ने- 
५ नयन ियते । बाले प्र, पुष्प+फर ओर जक आदिः 
` युक कथन करयते प्रयत्तः॥ # | के खद्‌ा रहते इष मी सुक्तिके ल्वि 
दति महाभारतं! प्रयत्न क्यों नदीं कियाजाता? 


 श्रोभनं व्रतयति युडक्तं भोजना- | भगवान्‌ इन्द्र तरत करते अथात्‌ 
त । अच्छा भोजन करते है अथवा भाजन ` 
१1 [यामोग]सेदटे इए [अथात्‌ अभोक्ता] ` 
0 | है) इसट्ये खत दहै । 
अनन्याधीनसिद्वितवात्‌ सिद्धः । मगवानूकी सिद्व (हृच्टपूति) ` 

~ ` [ले जीन नौ वत्वे 
सिद्ध है । ५ 
| देवताओकेरातरु ही भगवानकेरत्ु 
५ | है,उन्दे जीतते है, इसव्यि द्रजिव्‌है। ` 
|  देवताओके रात्रुओंको तपानेवाछे 















नि 


& गरुडपुराण १ । २२५ 









२३०. 



























न्यक्‌ अवाक्‌ रोहति सर्वेपाुपरि 
बततइति न्यपरोवः; एषाद्सादत्वात्‌ 
५ इकार धकारादेशः; सर्वाणि 
. भूतानि न्यक्कृत्य निजमाया 
वृणोति निरुणद्धीति वा 
अम्बरादुद्रतः कारणत्वेनेति 
म्बरः; पृषोदरादितयादेवोकारा- 
; यद्वा उदुम्बरमनराचमू, 
तेन -तदात्मना वचिच्वं पोषयन्‌ 
उदुम्बरः" -ऊग्बौ अनाबसुदुम्बरम्‌) 
= नथ॒ग्रोधोदुम्बर इत्यत्र विसगं 


क 


पं सान्धरषः | 


श्रुतेः 


` श्वोऽपि न स्थातेति अश्वत्यः। 

 पएषोदरादित्वादव सकारख तका- 
 रद्च | 

 (ऊष्मेमूषटोऽवाक्दाख 

` एषोऽश्वत्थः सनातन 

(कर ड०२।६। १. 

ते ५1 4 त 






नि 










समङ्धना चाहिये 


न्वा 


क क 5 | समीक कसं 


व =-= 


 . | श्रयोगते इई है, 








णाना नथा क णामा 


ॐ यहा “स्थः के सकारका तकार आर शस्‌ 





` विष्णुसहस्लनाप 


` न्यक-नीचेकी ओर उगतेहैअओर ` 
सरके ऊपर विराजमान है) इस्छ्यि 
न्यश्रोच दै । प्रपोदरादिगणमे होनेस्े ` 
न्यप्रोहवे हकारको घ आदेराहो गया ह 

धवा सव्र भूतोका निरास करके अपनी 


मायाका वरण करते हैया उस्तकानिरोष 
करतेहे [ दसय्ये न्यग्रोध हं || 


कारणरूपसे अम्बर ( आकाश ) से , 
भीऊपर्‌ है, इत्थि उदुम्बर टै। 
पृषोदरादिगणमं होनेसे ही यहां अम्बर्‌- 
के अकारको उकार आदेश इजदहै। 
अथवा "ऊर्व अन्नाद्यश्चुदुस्वरम्‌' इस | 
तिके असार उदुम्बर अन्नरूप खाच 
को भी कहते है, खाचखूपसे विश्वका 
पोघण करते है, इसय्यि उदुम्बर हे ध 


यप्रोधोदुम्बरःः इमे न्यप्रोधःके ` 
 विस्मका खोप होनेपर भी सन्वि आप 





रव अथोत्‌ कट भी रहनेवाल नरह ५ 
है, इसलिये [भगवान्‌क्रौ अभिन्याक्त- 
खूप जगत्‌ ] अदवत्य है । प्रपोद्रादि- ` 
गणमे होनेसे दी अख्स्सके सकारको 
तकार आदर इजा है | श्रति कहती ` 

--“ऊपरकी आर मूख्वाखा ओर | 
नीचेकी ओर खाखाओंवाखा यह 
` सकारंका रोप आदे 



























| दाङ्करभाष्य 4 र 
व्व॑मूढमघःराख- ` संनातनं अश्वत्थचुक्ष दै ।' स्मृति भी 

` मश्वत्थं ब्राह्रव्ययम्‌ ।' | कहती है--्सर ऊपरको मूक भौर 

| | | (गीता १५।३१. | नीचेको राखाओंवारे अश्वत्थ- 

इति स्मृते । ` |  चृश्षको अविनाशी बतखातेदै। 





५ ४ 


वृणरनामानमन्ध्र [नरूषदतवाः | 

| 

निति चाणुरान्धरनिषदनः ।१०१॥ | कौ मारा था, इ्चिये चाणुरान्ध- 
श निषूदन हे | १०९। | 


न | 
सहशाचिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः । 
अमूतिरनधोऽचिन्त्यो मयक्ृद्यनारानः ॥१०२॥ 


८२६ सहलार्चिः, ८२७ सप्तजिह्ः, ८२८ सप्तैधाः, ८२९ सप्तवाहनः । ८३० 
। ` अमूतिः, ८३१ अनघः, ८३२ अचिन्त्यः, ८३२ भयक्रृत्‌, ८३४ मयनाडनः। 


चाणूर नामक अन्ध्र-जातिके वीर- 


सहक्नाणि अनन्तानि अर्चीपियख | जिनके सहल अर्थात्‌ अनन्त 
क अचियः (किरणे) है, वे मगवान्‌ 
"दिवि सूयस्तहखस्य | 


भवेदगपदुस्िता । सहस्रा हं | गाताजांम कहा ह-- 


५. यदि भाः सदशी सा स्या- । व्यदि आकादयमे हजार सूर्योका णक ` 
0 ध | ;. ; इसस्तस्व महात्मनः ||. | ८ 
क (५१।१२) | साथ प्रकाराहो तो बह उस महात्मा 

इति गीतादचनात्‌ | के कारके समान दयो खकताद्े।' 


हे इसल्ि वे सक्तजिहदहे | श्रति 


सघ्॒ जिह्वा अश्च सन्तीति | 
कहता हे- “अशिक कार्यः कर 1 | 
| 


( ५ सप्रजिह्‌ । 

काटी कराटी च मनोजवा च 

0 लोहिता या च सुधूख्वणां । 
स्फृटिद्िनी विश्वरुची च देवी ` 









मनोजवा, खुटोहिता, खधूख्वर्णा, 
॥' | स्फुलिङ्गिनी मौर देवी विश्वस्वी-ये 

































 र्देर | विष्णुसहस्रनाम छ 


सश्र एवासं दीप्रयोऽस्येति | आग्रेषूप भगवानकां सात एषाए्‌ 
लिये 
 सतैधाः अभिः, (स्त ते अग्ने समिध अर्थात्‌ दीया है, इव्यव सप्तधा 


(5 | है । मन्त्रणं कहता है अग्ने! तेरी 
सक्त जिहाः' इति मन्त्रवर्णात्‌ । | सात समिध ओर सात जिह्ाएं हे 
सप्र अश्वा वाहनान्यस्येति 








न ~ 2 ~ ल 


सात घोडे [ सूयखूप ] मगवानके 
। वाहन है, इसय्यि वे सक्तवाहन ह, ` 
| अथवा सात नामोवाटा एक दहीषोडा 
। वाहन है, इसस्यि [ वेदभगवान्‌ ]# ` 
। सप्तवाहन है | श्रुति कहती है-- " 
। वसात नामौवाटाण्कदही घोडा वदन ` | 
रता है ।' ह / 

घनरूप धारणम समथं चराचर- 
| | च्राचरलक्षणम्‌, ताभ्योऽभितप्ताम्यो को मत कहते ह, जसता कि श्रुतिं ॥ि 1 
मूतिरजायतः इति श्रुतेः; तद्रहित व 3 भमित म्‌ | 
। उत्पन्न हई ।' मूतिहीन होनेके कारण ` 

इति अमतः; अथवा दहन | अमूर्ति है । अथवा देह-सं्थानरूप ॥ 
रक्षणा मृच्छिताङ्गावयवा मृतिः, | संगठित अवयव ही मूति दै उससे ` ५ 
| तद्रहितइतिअमू्तिः। रदित होनिके कारण मूतिंहै। = ` 
 _ अष दुःखं पायं चाख न विद्यत | जिनमे अव अरथौत्‌ दुख यापाप ` 

| | 


क 


सप्तवाहनः; सप्रनामेकोऽो वाहन 


मस्येति वा, एकोऽ्ो बहति 


क्क रि $ | 


सप्तनामा ड 













मूतिंवनस्पं  धारणसमथं 











इति अनघः। । नदीं है वे मगवान्‌ अनघ ह । 1 
प्रमाता आदिके भी साक्षी होनेसे ` 
सव प्रमाणेके अविषय होनेके कारण 


 म्रमात्रादिसाक्षितवेन सवप्रमा- 
णागोचरत्वात्‌ अचिन्त्यः; अयमी अचिनतय है अथवा सम्पण प्रप्ते ` 
| 
| 








विलक्षण होनेके कारण चहेते है 
स॒ प्रकार चिन्तन नहीं कियिजा. 
चिन्तयितुमश्चश्यत्वाद्वा अचिन्त्थः। | सकते, इसघ्यि अचिन्त्य हँ । 


गा 
नवा 


दश इति विश्वप्रपश्चविलक्षणत्वेन 





छन्द वेदभगवानूके घोडे है 








| शाङ्करभाष्य ९३६. 
वा 5 १ १ १ 9 का क 2 ~ 1 । ध 
असन्मार्गवर्विनां मयं करेति, | असन्मार्भमे चरनेवालोंको मय उत्पन्न 


भक्तानां भयं कृन्तति कृणोतीति | करते हँ जथवा भक्तोका भय काटते- 
च्‌ मयक्त्‌ । ` नष्ट करते है, इसल्यि भयकृत्‌ है | 





| 

वर्णाश्रमाचारबतां भयं नाश्ञ- वरणाश्रम-घर्मका पाटन करनेवाले 

यतीति भयनाशन ४ का भय नष्ट करते है, इसच्यि भगवान्‌ 

-वणश्रमाचारवता | भयनाशन है। पराङारजीका वचनहै- 
एुरपेण प्रः पुमान्‌ । | ष्वर्णीश्रम-गाचासरका पाठन करने- 
विष्णुराराध्यते पन्था | बे पुरुषसे ही परम पुरूष भगवान्‌ 
नान्यस्तत्तोषकारकः ॥' | विष्णुक्धी आराधना बन सकती 1 

(कष्ण ३।८।९) | उन्दै प्रलन्न करनेका कोई ओरमागं 
| | 


इति पराशरवचनात्‌ ॥१०२॥ नदीं हैः ॥१०२॥ 
अणुखहत्छृशः स्थूखा गुणभ्रन्िगुणो महान्‌ । 
अध्रतः स्वघ्रतः स्वास्यः प्राग्वा वङवधनः ॥१०२॥ 
८३५ अणुः, ८३६ बृहत्‌, ८२७ कृशः, ८३८ स्थूटः, ८३९ गुणश, ` 
। ८४० निर्गुणः, ८४ १ महान्‌ । ८४२ अतः, ८४२ खधृतः, ८४४ खास्यः, ` 
: ८४५ प्रायंराः; ८४६ वंशवर्धनः ॥ = क 

सौक्म्यातिशयशारित्वात्‌ अथुः, | = अव्यन्त सूम हयोनेसे मगवान्‌ अणु ` 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः". ६. | 
| (२० ३।१।९)इति शः | (1 





| योग्यै ४ 
वृहस्वाट्वृंदणत्वाच बडा वहत्‌, व्‌ हत्‌ ( बडा) तथा चृहण ( जगत्‌- 
~ ~ < | खूपसे बद्नेवाडा) होनेके कारण ब्रह्म 
| बृदत्‌ हं . श्रुति कहती है-- 
“महानसे भी अव्यन्त महान्‌ दै ।` 












दै । श्रुति कहती दहै--्वद अणु ` 

























क ०1 ¢ १ क 


स्थूटमः (बु ० उ०३।८।८) 
इत्यादिना द्रव्यत्वप्रतिषेधात्‌ छरा 


अ ` स्थूलः इति उपचयते सवां 
1 

सत्वरजस्तमणां सषटिथितिर्य- 

 कर्मखधिष्ठातत्वात्‌ यणखत्‌। 


वस्तुतो गुणामावात्‌ निगणः, 
केवटो निगुणश्च' शे उ०६। ११, 


©. 


इति श्चतेः 


तिशयषकष्मत्वात्‌ नत्यश्चद्वस्चगतः 
त्वादिना च प्रतवन्धक षमजा्त 


अतएव महान्‌ । = ` 
'अनज्लोऽराव्टोऽदारीरो- ॥ 
ऽस्पशश्च महञ्छुचि 

इति आपस्तम्बः) 


प्रथिव्यादीनां धारकाणासपि 


 धारकल्वान्न केनविद्धरियत इति 
` अधृतः | | 


` यदथ्यत्रम॒य कनं धायत्‌ रत्याः 


रङ्चाह--स्पेनैव आत्पना धायेते 





(20 (3८21 


शब्दादि गुणरहितत्वात्‌ निर- | 


तकताजप यता वक्तु न सक्यम्‌ 





विष्णुसहस्रनाम 


"अस्थुर है" इत्यादि श्रतिसे द्रव्यत 
का प्रतिषेधं किये .जानेके कारण वह्‌ 
करा है! .. 


| , 
 सवात्मक हयोनेके कारणं व्रह्मको 


उपनचारसे स्थूट कहते हं | 


| 
| सृष्टि, सिति आर ख्यक्रमम सख, 
रज ओर तम इन तोन गुणोके अधि- 
| टता होनेसे भगवान्‌. शुणभ्रत्‌ टे । | 
। परमार्थतः उनमें रुणोंका अमाव 
। है, इसय्यि वे निगुण हें । श्रुति ॥ 
कहती है---'केवक ओर निगुण है) | 
। शब्दादि गुणोंसे रहित अल्यन्त ॥ 
सुक्ष्म तथा नित्य, द्र ओर सवगत 
होनेके कारण [ मगवानूमं | विघ्रख्प 
वर्म-सम्‌ड युक्तिसे भी नहं कटे जा 
सकते, इसि वे महान्‌ हे | आपस्तम्ब ` 
ने कहा है--"अङ्गः शब्द्‌, शरीर र 
अर सपर्यति रदित तथा महान्‌ ओर 
चिद 
गिवीआदिधारणकरनेवालेकेमी 
धारणकरनेवाेहोनेसे किसीसेमीघारण 
नहीं भिये जाति, इसथ्यि अध्व है। 





न~~ 


धारण किये जति है--रेसी शंका ` 
| होनेपर कहते ह--वे खय अपने- 





५१ 





 (अप्से ही घारण क्रिये जतिहैः 



























 चाङ्कस्माष्य ~" -  -मङ्ु 
(नि 
इति खध्रतः, "स मगवः कसिन्परति- | वे खधृत हे । श्रुति कहती ह 

टित इति स्ते सहिन्नि } ( छ० उ० | (भगवन्‌ ! वह किखमे खितदे १ जपनी 

७।२४। १) इतिश्रुतेः | माहमाम॥' ४ 


शोभनं पश्नोदरतठताप्रमभिरूथ- | = कमल-कोराके निश्नभागके सम 
तममस्यास्यभिति खायः; वेदात्मको | भगवानका ताचन 1 छ त 
सुन्दरे 8, इसटिये वे खास्यहं)। 


व अथवा पुरषाथका उपदेश करनेके लिये 
 निगंतः पुरपरथोपदेशाथमिति वा उन गले वेदाथ न 
नके मुखसे बेदाथ॑खूपी महान्‌ राब्द- 
- सखाखः, अस्य मरता भरतस्य | समूह्‌ निकटा है, इसच्यि बे खात्य 
(बु उ०.९॥.५.1.6 १ त्याः हे । श्रति कहती है-- श्छ महाभूतके 
दृश्रुतः। 96 १ | | भ्वास वेदं 3 १ इव्या{द्‌ । 
अन्यख वशिनो वंशाः पाथा- : -अन्व वंशियोके वंदा पीठे इर हे; 
परन्तु भगवान्‌का प्रपञ्चरूप वंश पटे 
८५३ य हीसे है [किंसीसे ] पीछे नहौँ हज है, 
याव्‌ स इत्थि वे पराग्वंशदै। ` 
वं प्रपञ्चं बधेयन्‌ छेदयन्‌ वा अपने वंशाय प्रपञ्चको. बढ़ने 
= वंदावर्धनः ॥१०३॥ ` | अथवा नष्ट करनेके कारण सगवान्‌ ` 
। च रावधन ह ।१०२॥ | 





त्याः; अख बहलः प्रपञ्चः प्राणव; 





मारभ्रत्कथितो योगी योगीशः सवेकामदः । ॥ ५ र 
(४ आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपणा वायुवाहनः 
८४७ मारश्त्‌, ८४८ कथितः, ८४९ योगी, ८५० योगीरा 
; कामद्‌ | ८८२ आश्रमः, ८५३ श्रमण + ८2 कः ८ सुपण 
"८५8 वधिवहनः॥ 1 ॑ 
देस्पेण यवो भारं! अनन्तादिरूपते प्रथिवी 

|  उठानेके कारण भारश्रत्‌ हं। 





























२२६ ४ +, विष्णसंहस्रनाम 
 वेदादिभिस्थमेव परत्वेन, ब्ेदादिकोने पररूपसे भगवान्‌का ` 
कथितः, सवर्बेदेः कथित इति वा | ही कथन क्रिया है अथवा सम्पूण 
यितः, (सवै वेदा यत्पदमामनन्ति' | वेदसे भी भगवान्‌ ह कथित, इसच्यि 
(कः. 14५ ) वेदैश्च 
सर्वैरहमेव . वेयः (गीता १५। 
धवेदे रामायणे पुण्ये 
भारते भरतषभ | 
आदौ मध्ये तथा चान्ते | 
विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥' 
 ( सहा० श्रवण० ९३ ) 
 प्सोऽध्वनः पारमाप्रोति 
तद्विष्णोः परम पदम्‌ । 
(क०उ०१।३।९) 
इति श्ुतिस्रस्यादिषचनेभ्यः 
किः तदध्वनो भिष्णोव्यापनन्नीटख 
परमं पदं सतश्वमित्याकाह्वायाम्‌ 
इन्द्रियादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन 
म्रतिपाथ्ते शन्ियेम्यः परा हधौः' 
( क० उ० १ । १०) इत्या- | 





वे कथित हे । "सब वेद्‌ जिख पदं 
(ब्रह्य) का प्रतिपादन करत दहै 


सम्पूणं वेदसि भी म दी जानने योग्य 
' ष्टे भरतश्रेष्ठ रामायण, ` 
पुराण तथा महाभारत--इन कछवके ` । 
आदि, मध्य ओर अन्तम सर्व॑ विष्णु | 
ही गाये गये ह ॥ "वह मार्मकोपार ` 
कर छेता है, वदी विष्णुका पस्मपद्‌ 
हे इत्यादि श्रति-स्पृति-वाक्योदयारा 
 ठे्ा ही कहा गया है] | व्यापन- 
विष्णके मार्गका वह ताचिक 
परम पद क्या है १ रेसी जिन्नासा होन 
पर उसका सम्पूर्ण इन्दियाद्करि परख्पसे ` 
| प्रतिपादन क्रिया जाता है। वेदे | 
रम्य, इन्द्रियोसे विषय परै" यसि आरम्भ ` 
"परुषानि परं किञ्चित्‌ करके ्ुरुषसे पर कुर न्दीदैः 
साकाष्टासा परा गतिः" | वह सीमा ओर वदी परपर गतिदेः 
1 (क०्ड० 8३) १९) 4 
इत्यन्तेन यः कथितः स | इस वाक्भतक। जेसका कथन किया गा | 
कथिता ` है वही कथित है। ८ 
योगो ज्ञानम्‌, तेनैव गम्यत्वात्‌ | योग ज्ञानक कहते है उसीसे 
(ब्रव. दोमेकेः कारा  मगवान्‌ योगी ` 





------------------------------*~~---~~---~--~- ~ 
0 11 क्क अकत छ 
9 4 „न ------- 































| दाङ्रभाष्य 4. , २६७ 
खात्मनि सवेदा समधत्त खसमा- | €; परमात्मा सवदा अपन आत्मा 
व गी (खरूप ) म अपने आपको समाहित ` 
त्मानम्‌; तेन बा योगी । ष क 
1 रखते है इसव्यि वे योगी हैँ । 





अन्ये योगिनो योगान्तरायं | अन्य योमगिजन योगके विघसे 
५ सताये जाते हैँ, इसय्यि वे खरूपसे 
हन्यन्ते खसूपालमायन्ति; अयं | विचलित हो जाते है, परन्तु भगवान्‌ 
तु तद्रहितत्वात्तेषामीश्चः योगीशः । | अन्तरायर।हत ह इसस्मि योगीश है । 


सर्वाय कामान्‌ सदा ददातोति| सवेदा सत्र कामनारपदेतदै, इसच्यि 
सवंकामद्‌ टै । मगवान्‌ व्यास्षजीने 
कहा है-“फल इस (परमात्मा) से दी 
 सू०३।२।६३८, इति व्यासना- | राक होते ह, क्योकि यद्वी [मानना] 
 अिहितखात्‌ ) (५ उपपन्न ( युक्तिसंगत ) हे 1 # 


 सर्मकरामदः, फटमत उपपत्ते" (ब्र° 


`  अआश्रमवत्‌ सर्वेषां संसारारण्ये संसारवने भटक्ते इए समस्त 
1 पुरुषोके चयि आश्रमके समान विश्रान्ति- ` 
। भ्रमत श्य आश्रम | 

(0 भर्ता मनस्‌ | | के स्थान होनेपे परमातमा आश्म हे। 


अविवेकिनः सान्‌ सन्तापय- । समस्त अविवेक्रियोको सन्तप्त करते 
तीति श्रमणः | है, इसच्यि श्रमण है | 


क्षामाः श्वीणाः सर्वाः प्रजाः सम्पूणं प्रनाको क्वाम्‌ अथात्‌ क्षीण ` 
५ । करते है) इसय्यि क्षाम हं । [क्षामः ` 
( करोतीति क्षामः; 'तच्करोति तदाचष्ट" | करोति" इस विग्रहम ] “तत्करोति ` 
तदाचश्चः इस गणसूत्रके असुार्‌ 1 
(खुरादिगणघ्रत्र णि र 
( उरादि य ) इति णिचि | [क्षाम शब्दसे] णिचप्रत्यय करनेके ` 
1 ५ पचायाच ५ ते सम्पन्नः क्षाम इति । | अनन्तर पचादिनिमित्तक अचूप्रस्यय| 


` | करनेपर क्षामः शब्द्‌ सिद्ध होता है । 















म न ५ ~ 


क्षौ है ओौर नाना प्रकारकी खष्टिः पारन तथा संहार 


4 % परमात्मा सबका स 
` करता हज देश ओर कारविदोषका ज्ञाता है, दसख्यि वह कमे करनेवारछको 


























२३८ 

शोभनानि पणौनिच्छन्दांसि 
` संसारतरुषूपिणोऽस्येति पणः, 
्ृन्दांसि यस्य पणानि' ( गीता १५1 
१) इति मगवद्वचनात्‌। 








` स वायुवाहनः, (भीषास्माद्वातः पवतेः 
(तै उ० २।८) इति श्रुतेः 
।। १०४ ॥ 


धनुधेरो 
अपराजितः सवेसहो 


< ~^.७ वनुष्र्‌ः 


<८&& अयमः, (यमः) ॥ 


श्रीमान्‌ रामो महद्रदुधारया 
 , मासेति घडधर 

सएव दाश्चरथिषंुर्ेद 
धनुवदः | 
दमनं दमयतां दण्ड 
दमयतामस्मि 


इति भगवद चनात्‌ । 





 विष्णसदस्नाम 
5 रा ^ ० 0 ॥ १ 


वायुर्वहति यद्धीत्या भूतानीति 


५८ ध्ुर्वेदः, ८५९ दण्डः, ८६० दमयिता, <&१ दमः । ` 
८६२ अपराजितः, ८६३ सर्वसहः, ८६४ नियन्ता, ८६५ अनियमः, (नियमः), 


तीति 


1 
( गीता १०।२३८ ) 


यैवखतनरेन्द्रादिस्पेण प्रजा 





 संसारक्षरूप परमात्माके छन्दरूप 
 खन्दर पत्ते है, इसच्यि वे खुप है 
जैसा कि भगवान्‌का वाक्य है-छन्दं ` 
जिखके पत्ते हे । 
जिनके मयसे वायु समस्त भूत 

वहन करता है वे भगवान्‌ वायुवाहन ` 
है| श्रति कहती है-“इसके भयसे ` 
। वायु चख्ता हः | १०४॥ 





= 
धलु्वेदो दण्डो 


दमयिता दमः | 


नियन्तानियमोऽयमः ॥१०५॥ ॥ 





श्रीमान्‌ रामने महान्‌ धलुष धारण 


(नाष पनि पवत 
वे ही दशरथकमार धनुर्वेद जानते ` 
ह इसटिये धयुवद्‌ ह| ॥ 








दमन करनेवालमे दमन | कम्‌ | 
है, इसय्यि वे दण्ड है; मगवान्‌ कहते ` 
दै-“दमन करनेवाखोका मे दण्डद्ं।' 
















यम ओर्‌ राजा आदिके रूपसे 
प्रजाका दमन करते हँ, इसद्यि भगवान्‌ 























 दाद्करभाष्य 4 


न ४० < न 


{। 
| 
4 
8, 


दमः दम्येषु दण्डकायं फरम्‌१ | दण्डके अधरिकारिथांम जो दण्डका 
 फ़रख्खषूप काय है वह दम कहटता ह; ` 
1 त दम = ~, ^ सस = 
ठ 1. वह भाव्या ह) इसल्यि दम हं | . 
 शघ्रमिन पराजित इति रातुभओंसि पराजित नहीं होत, 
¦ अपराजितः 1...  इसय्ि अपराजित हें } 
स्ैकमेसु . समथं इति, सर्वाय समसत कमेमिं समथं ह इसय्यि 





अथवा समस्तं रात्रआक्रः सहन करत 


रत्रन्‌ सहत इति वा सवस्हः । | 
रन सह | | (जीत ठेते ) है, इसलिये सव सह हं । 


 व्यवख्ापयतीति नियन्ता । करते हे, इसय्ये नियन्ता हं | 


न नियमो नियतिस्तख विदत मगवानके थ्य कोद नियम अथात्‌ 


1 नियन्त्रण नहीं है, इसलिये वे अनियम 

| | अनियम सुव थ | श्वर ५ । | 
 ” दत स न | है क्योकि सवके नियन्ताका कोड ओर 

`  न्तराभावात्‌ । | 


यामक नहीं हौ सकता । 
 नाख विद्यते यमो मृत्युरिति भगवान्के व्यि कोई यम अथत्‌ ` 
ञ अनमः । अथवा, यमनियमौ | नही दै, अतः १ अयम दै । ` 
¢ | अथवा योगके अङ्ग जो यम ओरनियम 
योगाङ्ग तद्वम्यत्वात्स एव नियमः | ह उनसे प्रात्य होनेके कारणव खयं | 
यमः॥ १०५॥। | नियम ओर यमह १०५॥ 


| 

| | 
स्वात्‌ स्वेषु स्वेषु येषु सबको अपने-अपने कार्ये नियुक्त 

| 












। ,  सत्ववान्साच्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः। ` 
अभिप्रायः प्रियारहोऽहः भियद्त्ीतिवधनः ॥१०६॥ 






| २८ विष्णुखद्लनाम 
 शौर्यवीर्यादिकं सच्वमस्येति मगवानमे शरता-पराक्रम आदि सघ | | 
 स्ववान्‌। | है, इसघ्यि वे स्ववान्‌ है । | 
सचे गुणे प्राधान्येन शित | स्वगुणमे प्रधानतासे सितै ` 
` इति साधिक ५ | | इसय्यि साच्विक हं । ५ ६ 


















[५ भ 


सच्सु साधुत्वात्‌ सव्य | समीचीनो साधु हौनेसे सस्य हं । 


। सत्यं यथाभूतथकथनं चम च वे सव्य अथीत्‌ यथाथ भाषणमेओर 
चोदनालक्षणे नियत इति सव्य- | विधिरूप र्भ नियत है, इसव्यि ` 
७ 1 | सव्यधमपरायण हे | ॥ 


अभिप्रेयते पुरुषाथकाष्धिभिः, | पुरुषारथके इच्छुक पुरुष भगवानका ` 
आभि्स्येन प्ररुयेऽखसिन्परेति | अघ्रा अत अभिापा रखते हि: 
मि | अथवा प्रल्यके समय संसार उनके सम्मुखं 
जगदिति वा अभिप्राय जाता है, इम्थि बे अमिभाय है । 


(1 
प्रियाणि इष्टान्यर्हतीति प्रवारः; | प्रिय-इषट वस्तु निवेदन करने योग्य ` 
यचदिष्टतमं ठोके है, इसच्यि श्रिया है । स्यति कहती 
| 






















यच्चास्य दयितं गृहे । | है-“मद्धष्यको संसारम जो सबसे 
तत्तद्गुणवते देयं | अचिकभ्रिय हो तथा उसके घरमेजो 
तदेवाक्षयमिच्छता ॥ | उसकी सबसे प्यारी वस्तु हो, उखे ` 

(दक्ष० ३। ३) | यदि अक्षय करनेकी इच्छादोतो 

इति सरणात्‌ । गुणवानको दे देनी चाद्ये ` 
खागतासनप्रशसाध्यपाद्यस्तु- | मगवान्‌ खागत, आसनः ग्रासाः 


1 अर्य, पाय, स्त॒ति ओर नमस्कार 
 तिनमस्कारादिभिः 9 
८ म पादि" पजान | आदि पूजाके साधनोसे पूजनीय है, 


पूजनीय इति अहः | इसच्यि जह है। ८ 
न केवलं प्रियाहं एव, किन्तु | केवर ्रियाहंद्ी न्हीहे ब ( त्वि 


 स्तुत्यादिमिभेजतां प्रिय करो- | स्वति आदिके दवारा भजने 
तीति भिवत्‌ ॥ ` ५ ५ चर ः 


































राङ्रभाष्य 0 २४१. ॥ 
तेषामेव प्रीतिं वबधंयतीति उन्दी प्रीतिमी बदतिहंःइतव्यि 
` प्रीतिवधनः |१०६॥ | भीतिवधेन हं ॥१०६॥ 
विहायसगतिञ्यातिः रुचिहतभुग्बिुः । 


रविविराचनः सयः सवेता रवरखचनः ॥१०५७॥ 





८७६ विहायसगतिः, ८७७ जयोतिः, ८७८ सुरुचिः, ८७९ इतमुक्‌, ८८० 
विः । ८८१ रतिः, ८८२ विरोचनः, ८८३ सूर्यः, ८८४ सविता, ८८५ ` 


 रव्रिटोचनः ॥ 
विहायसं गतिराश्चयोऽस्येति 


(क 


 विहायप्तगतिः, विष्णुपदम्‌ आदिः 
त्योवा) 


जिसकी गति अर्थात्‌ आश्रय विहा- ` 
यपत (आकाश) है वह विष्णुपद्‌ ` 
अथवा आदित्य ही विहायसगति है) 





खत एव ्योतत इति योतिः,| सख्यं ही प्रकाशित हेते है दव्यि | 
नारायणपरो व्योतिरात्माः ( ना० उ० | ज्योतिषहै; जैसाकिमन्तरवर्ण कहतादहै- | 
१३ १) इति मन्त्रवणात्‌ । | (नारायण परम ज्योतिरूप दै! ` 


१ शोभना सरुचिदीपिरिच्छा वा भगवान्‌की रस्चि--दीप्ति अथवा ` 
` अस्येति सुरुचि ` | इच्छा न्दर है, इसव्यिवे खुरुचिहै। 
`  समस्तदेवतोदेशेन प्रहृतेष्वपि | समस्त देवताओंकि उदे्यसे भी ये 
म हृतं यते यनकतीति वा 
इतयुक्‌ । .. 























रसानाञ्च तथादानः 
दरविरित्यमिधीयते ।' 
(११३०१.१६) 


इति विष्णुधर्मोत्तरे । 
विविधं रोचत इति विरोचनः । 


ते भियमिति सर्योऽभिवा सय 
सूतेः सुवते शयश्चब्दो निपात्यते, 
राजसूयसूय' (^ पार सूर २। ६.। 


११४ ) इति पाणिनिवचनात्‌ 
अ 
सर्वस्य जगतः प्रसविता सविता; 


( १।३०। १५) इति षिष्णु 
धर्मोत्तरे ) 


चनः 








अनन्तो हुतभुग्भोक्ता 


अनिर्विण्णः सदामषीं 


विष्णखंहंखनाम 


 श्रजानां तु प्रसवनात्सवितेति निगचते' 


रविरछोचनं चक्चुरस्येति रविलो- चन॒ अ 
अग्निर्मा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ नेत्र है, इसघ्यि वे रविलोचन 


श्रति कहती हे 





 (खु० उ० २।१।४० इति हवे तथा सयं गौर चन्द्रे 
प 4 ‡ \ ९ ०9 || ५ ए . -" : । | है || ९ ५५9 
5-9०-8 








धर्मोत्तरपुराणमे कहा है--“र्लोका 
ग्रहण करनेके कारण रचि 
कंते है ।' 





विविध प्रकारे सुशोभित होते 
है, इसच्यि धिरोचन हें । 
श्री ( रोमा ) को जन्म देते है 


` 


पथ्यि सूय या अग्नि खयं हें। | 
'राजस्ूयसूयं? इत्यादि पाणिनि-सूत्रके 
अनुसार षू डः या प्रू घातुसे सूयं शब्दक 
निपातन क्रिया जाता है । 
सम्पूर्ण जगत्‌का प्रसव ८ उत्पत्ति ) 
करनेवाठे होनेसे भगवान्‌ सविता हे । 
विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे कदा है-- | 
'प्रजाओंका प्रस्व करनेसे अपि. 
सविता करते है । _ ८ 


रति मवा 
























'अञ्नि उसका शिर ` 





सुखदो नैकजोऽग्रजः । _ ` 
ख कार्घनमद्‌ युतः. १०८ ॥ 





स ` क दा1डुरभाष्य # | | | ७३ क त ` (८. 





८८६ अनन्तः, ८८७ इतभुक्‌, ८८८ भोक्ता, ८८९ छुखदः, [ अरुखदः ], ` 
` ८९० नैकजः, ८९१ अग्रजः । ८९२ अनिर्विण्णः, ८९२ सदामर्षी, ८९४ 
 लोकाधिष्ठानम्‌, ८९५ अद्भुतः ॥ 4 
 नित्यत्वात्सवगतत्वाद्‌ देच | नित्य, सर्वगत जर देशकाठ्परि- ` 
 कारपरिच्छेदाभावात्‌ अनन्तः; 1 
| अनन्त ह । अथवा रोषरूप मगवान्‌ ` 
 शिषस्पीग) । | । ह¡{ अनन्त हें । 8: | ५ 
हुतं भनक्तीति इतस्‌ । हवन किये हृएको भोगते.है, इस- 
न | घ्यि इतमुक्‌ हें। ॥ 
` ्रकृतिं मोग्याम्‌ अचेतनां यडक्ते| मोम्यरूपा अचेतन ग्रकृतिको _ ` 
इति, जगत्पालयतीति वा मेक्ता। भोगते दै, इसलिये अथवा जगत्का 
पालन करते है, इसल्यि भोक्ता 
भक्तानां सुखं मोक्षरक्षणं | भर्तोकोमो्वरूप सुख देतेदशसस्यि = 
ददातीति खख्दः । असुखं चति | खखद है अथवा उनके अघुखका दठ्न-- 
खण्डयतीति वा अघुखदः । | खण्डन करते हे, इसय्यि अदुखद है । 





 घमे-रक्षाके ल्यि बारम्बार जन्मः ४ 
| ठेनेके कारण नैकज है । 1. 
| सबसे आगे उन होते है, इसव्यि ` 
तैतात्रे | दिरण्यगर्मरूपते अग्रज है । श्रति ` 
| ११ | कहती दहै-“पहले दिरण्यगभ ही 9. 
 :  [च्तमानि या 
त्व | सर्य कामना प्रात होनेके कारण ` 
3 _ | अप्राप्िके देत॒का अमाव होनेसे ` 
















च्छेदका अभाव होनेके कारण भगवान्‌ ` 






























थ  बिष्णुखदख्नाम 
ऋ <. ० 0) र ० 
सतः साधून्‌ आमि्ख्येन | = साष्ठओंको अपने सम्पुल सहन 
भूष्यते क्षमत इति सदामषी | करते अर्थात्‌ क्षमा करते है, इसच्थि 
| ववाम ह 
उस निराधार्‌ ब्रह्मके आश्रये 
तीनों रोक खित है, इसच्यि वह 
लोकाचथिष्ठानदै। ५ 
"जो बह्तोको तो खननेको भी ` 
नी भिता अौर बहुतसे सिसे खुन- ` 
लो बहवो यं त 9 कर भी नही जानते उस ( ब्य )का ` 
श्व्वन्तोऽपि बहवो य न धिचुः । | वक्ता आश्चर्यरूप दै तथा उसका | 
ङन्धा-समश्नेवाला भी कोदैनिपुण 
, | दी होता दै ।तथानिषुण आचा्यसे . | 
र्यो ज्ञाता दुशसादुदिष्टः ॥ | उपदेशा पाकरइसे समद सेनेवाखाभी 
(क० ० १।२।७) | आच्चर्यरूपदही दै- इस श्रुतिसे, आर 
इति श्रुतेः 1 “आशव्यवपदयति | आश्चयके खमान इसे कोर देख ` 
 कश्वदेनम्‌ः ( मता २। २९) | पाती ढे 1" इस सगवानकते वाक्यसे मी | 
अद्भुत होनेके कारण भगवा 
इति भगवद्वचनाच । खरूपशचक्ति ध 
1 | अथवा अपने खद्प) रक्ति, 
॥ ॥१०८ (कारण व अहत्‌ १०८॥ 4. 
1 ल  - सः+ च" 
सनात्सनातनतमः कपिः कपिरप्ययः । 
खस्तिद्ःखस्तिकृत्खस्ति खस्तियुक्खस्तिदक्षिणः॥१०६॥ 


८९७ सनातनतमः, ८९८ कपिलः, ८९९. कपिः, ९०० 
, ९०२ खस्िक्रत्‌, ९०३ खस्ति, ९०० स्वस्तिभुक, 


 तमनाधारमाधारसधिष्ठाय त्रयो 
 लोकालिष्टन्ति इति लोकाभि 
ब्रह्म । 


-~---------------~--~ „._....------ ------~------ ~--------~---- 


तत्वात्‌ अहतः, 
श्रवणायापि बहृमिर्यो न छम्य 


आश्चर्यो वक्ता कुशखीोऽस्य र्ग्धा 

































क राङ्रभाष्य २७५ 
नात्‌ इति निपातश्विरा्थ | सनात्‌ यह एक चिरकाढ नाच = 


५. वचनः । कारव परस्थेव विकल्पना निपात है, काठ भी परमासाका छा 
५ काणि ० 
प्प्रस्य ब्रह्मणो रूप | एक विकल्प है; जैसा कि विष्णु- 
| परुषः प्रथमं दविज । ` | पुराणम कहा है--ह द्विज! परब्रह्म = 
। व्यक्ताव्यक्ते तथेवान्ये | 9 

ख्पे काठस्तथापरम्‌ ॥ 
| (१२1 १५) 


| का प्रथम रूप पुरुष है, दृखरे रूपव्यक्त ५. 
` इति विष्णुपुराणे । 
| 


र अव्यक्त ह तथाफिरकाठटहे)" 


सवके कारण होनेसे मगान्‌ ब्रह्मा न 
आदि सनातनोसि भी अव्यन्त सनातन ` 
होनेके कारण सनातनतम € । 

तरडवानल्का कपिर ८ पिङ्गल ) 
वर्णं होता है अतः बडवानल्ख्म 
| भगवान्‌ कपिल है | 
क जलं रदिमाभेः पिवन्‌ कपिः | अपनी किरणोसे क अथात्‌ जङ्को ५ 
द्यः; कपिवराहो वाः कपिर्वराह | पीनिके कारण सूर्यका नाम कपिदै। ` 
„ षठ इति बचनात्‌। अथवा वराह मगवान्‌ क्पिदहःजक्ा 

५ |  |करि कहा है--कपि वराह आरः 


`  सवेकारणत्वाद्‌ र्ना श्चयादीनाः 

मपि सनातनानामतिक्शयेन सना 

तनत्वात्‌ सनातनतम 
 वबडवानरखय कपिल वण 


 इतितद्रूषीकपिटः। 








^ श्रेष्ठ दे ।' 1 
पयास्त जग ग्रटयकाटमं जगत्‌ भगवान्‌ अप: / | 
| गत (विटीन) होते है, इसच्यिवे | 
अप्यय हैँ | 1 
घ्रूत्‌ 0. मू ८८ । यह तक सहखनामकै नव दतक- ` । 
| का विवरण इभ । ५ 
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तदेव करोतीति खसिकत्‌ । बह [ स्ति ] ही करते दै, अत 
2. । स्वस्तिकृत्‌. ह । | | 


1 मङ्गलखरूपमात्मीयं परमानन्द - मगवान्‌का मंगलमय निजखसरूप (0 
रक्षणं खल्ि। | परमानन्दरूप है, इसव्यिवेखस्तिहैं। 
 : तदेव शडक्त इति स्वसियुक्‌;| वही ( स्वस्िही) मोगतेहैओैर | . 
भक्तानां मङ्ग खास्त थुनक्तोदि  भक्तके मंगल अथात्‌ स्वस्िकी रक्षा 
वा खस्ियुक्‌ | | | करते हे, इपलिये खस्तिभुक्‌ हे ८ | वि 
 खल्तिसूपेण दक्षते वधते, | स्वस्तिरूपसे वदते है अथवा स्वस्ति > 
खस दातुं समथ इति वा खलि- | करने समर्थ है, इष्य खस्ति- ` 
दक्षिणः । अभ्रा दक्षिणशब्द दृक्िण है | अथवा दक्षिण रशब्दका ` \ 
आश्चुकारिणि बतत; शीघ्रं खसि प्रयोग सीघ्र करनेवच्कि व्यि भीहोता ` 
दातुं अयमेव समथं इति, यख है | भगवान्‌ ही रीर स्वस्ति देनेमं ॥ 1 
 सरणादव (सन्यान्त - सबास्तद्रय | सम्भ है क्योकि इनके स्मरणमत्रसे 
सते सं्कत्याणः सत्र सिद्धियोँ प्रपद्य नातीदहैः [इस 
| भाजनं यत्र जायते। | छियिवे खल्तिदक्षिण है] इत विषये ` 
पुङष्स्तमज नित्यं | १५ "जिसके स्सरणसे परुष सम्पूणं | ॑ । | 
व्रजामि रारणं हरिम्‌: । कव्याणका पात्र हो जाता है उस ` 
ध | ( ब्रह्म ८३ । 4७ ) अजन्मा आर निय द रिकः गमे रारण #॥ 
स्मरणादेव कृष्णस्य | जाता [तथा] जञेसे ५४ २ 
५ = त ८१८। 
र 1 ५ त भ ही 
1; शतधा. मेदमायाति.. ` पाप-संघातरूप पञ्चरके सेकड कड़े 
गििव्रहतो यथा ॥' | हो जाति है" इत्यादि वचन प्रमाण ` 
इत्यादिवचनेभ्यः ॥ १०९॥ दं ॥ १०९ 
1 ध 
अरे कुण्डली चक्री विक्रम्यूजतशासनः ^ 


शिशिरः शर्वरीकरः ॥११' 





= 





न - 












[र 
















२ शाङ्करभाष्य ७७ 

९०६ अरौद्रः, ९०७ कुण्डली, ९०८ चक्री, ९०९. विक्रमी, ९१० उर्जित- 
शासनः । ९११ शब्दातिगः, ९१२ शब्दसहः, ९१३ रिदिरः, ९१ ` 
व 
कमे रैद्रम्‌, रागश्च रौद्र; कर्मः रागजौरकोप येरौदहैः ` 
कोप रौद्र; थस्य रोद्रभयं नासि | आप्तकाम होनेके कारण रागद्रेषका ` 
 अबाप्रसवेकामत्वेन रागदेषादेर- | अमाव होनेसे जिन्मे ये तीनौरौद् | 
 भवात्षञअरोद्रः। ` नहीं है, वे मगवान्‌ अरौद्रदै। 
 शेषरूपमाक्‌ इुण्डली सहस्रं्चु- | = शेषरूपधारौ होनेसे ण्डली है | 
 मण्डलोपमङुण्डलधारणाद्वा; यद्वा, | अधवा सूयमण्डल्के समान बुण्डक 


५ धारण करनेसे कुण्डटी है । अथवा ` 
सांख्ययोग 
ध सांस्ययागात्मके कण्डे मकराकार | इनके सांख्य ओर योगरूप मकराकृति 
अख स्त इति इण्डरी । | 





कुण्डर है, इसय्यि कुण्डटी हें । 


 समस्तलोकरक्षाथं मनस्तच्वात्मकं | सम्पूण टोकोकी रक्षके च्थि 
 युदश्चनाख्य चक्रं धत्त इति चक्री मनस्तत््वरूप सुदनचक्र धारण करते 
। चर्खरूपमत्यन्त- है, इसय्यि चक्री है । विष्णुपुराणमें ॥ 
` जवेनान्तरितानिरम्‌ | । कहा है-शश्रीविष्णु अच्यन्त वेगसे 
^ तल्प च मनो | चायको भी इरनेवाखा चञ्चल ` 
धत्ते विष्णुः करे स्थितम्‌ | चनरसखरूप मन अपने हाथमे चारण ` 
(१1२२1७१) कव 














इति विष्णुपुराणवचनात्‌ ८ ^ 
क्रमः मगवान्‌का विक्रम-पादविक्षेप 
|(डग) अथवा शूरवीरता दो्नोदह्ी 
| समस्त परुषासि विठक्षण है, इसव्यि वे 
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्रुतिस््रती ममैवाज्ञे | श्यति, स्यतिमेरी ही आश्र हे जो 
` यस्ते उष्य वतते । | उनका उदङ्गन करके वर्तता ह वह 
आ्नच्छेदीममद्वंषी | मेरीञाज्ञाक्रा तोडनेवाला पुरुष मेरा 
मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः || | डेषी है-वह न मेरा भक्त हे ओर न 

इति भगवद्वचनात्‌] = | वैष्णवदीदहे।' 


।  रब्दग्रह्रत्तिहतूनां जात्यादीनाम्‌] शब्दकी प्रव्तिके हेतु जाति आदि 
| सम्भवात्‌ शब्देन वक्तुमशक्यत्वात्‌ | भगवानमं सम्भव न होनेवे कारण बे 
राब्दातिग ४ राब्दसे नहीं कहे जा सकते, इसच्िय 
यतो वाचो निवर्तन्ते दाब्दातिग हे | "जिसे पराप्त न होकर 
अप्राप्य मनसा सहं मनसदहित बाणी छट आती 

(वै उ०२।४) | (जिसका योगियोसे ध्यान किया 

न शाब्द्गाचर्‌ यस्य `. | ज्ञानेवाङा पद ब्दा विषय नहीं) ्‌ 

योगिध्येयं पर्‌ पदम्‌ । इत्यादि श्रति-स्प्रतियोसे [यही बात 

(वि° पु०१।१७। २२) भिद तीः है 1. 

इत्यादिश्ुतिस्छतिभ्यः। | 


सवे वेदा; तत्पयेण तमेव | समस्त वद्‌ तात्पयह्पस्ते मगवान्‌का 
वदन्तीति रब्दसहः; सवै वेदा | ही वणन करते है, इसव्िवे ब्दसद # 
 यत्पदमामनन्ति' (क० उ०१।२ |! ५५ ठः जैसा कि “जिस[हय]पदका समस्त 
इति श्रतेः, दश सरहमेव वेच । वेद्‌ वर्णेन करते है इत्यादि श्रति 
| | ओर समस्त वेदसे भी मेही जानने 
(गीता १५ । १५ ) इति स्प्रतेश्च | | योण्य ट" इत्यादि स्परति कहती है 
| 


{# 


। 












तापत्रयसे ते ह्ञओके च्थि विश्राम- | 

के स्थान होनेके कारण शिशिर है 
संसारिणामात्मा शर्थरीव शार्थरी | । संसारियोके ्ि आतमा शर्वरी 
य | (रत्रि) के समान दार्बरी है तथा ` 
 न्नानियोको संसार दही शार्वरी द 


 ताप्त्रयाभितप्तानां विधामखान- 
| त्वात्‌ शिदिर 






















0: शाङ्करभाष्य ` | ९७९. 
ताधरमयेषां करोतीति शवरीकरः; | उन (ज्ञानी-अ्ञानी) दोनोकौ शवरियो- 
भ्या निशा सवभूतानां | के करनेवाटे होनेसे भगवान्‌ शवंरीकर 
तस्यां जागति संयमी। | है। जेसा कि मगवानने कहा है- ` 
। (| यस्यां जाग्रति. भूतानि  । (समस्त भूतोंकी जो राचि दै उसमे ` 
| सानिश्चा पश्यतो मुनेः | | संयमी पुरुष जागता डै ओर जिसमे 

( गीता २। ६९ ) | सव भूत जागते है द्रष्टा (तच्वक्नानी) 


इति भगवद चनात्‌ ॥११०॥ | सनिके च्वि वही रात्रि दै ॥११०॥ | 








क ® किकी = 


अक्ररः परां दक्षा दक्षिणः क्षमिणां वरः। 
विदरत्तमी वतभयः पुण्यश्रवणकंतेनः ॥११ १ 


(0 
| 
(५ 
(५ 
(क 
1. 
1 
1 
4 
(. 






९१५ अक्ररः, ९१६ पेशठः, ९१७ दक्षः, ९१८ दक्षिणः, ९१९ क्षमिणां 
वरः । ९२० विद्रत्तमः, ९२१ वीतभयः, ९२२ पुण्यश्रवणकीतनः॥ = 


क्रौर्यं नाम मनोधर्मः प्रकोपजः| कररता मनका धर्म है, यहक्रोषसे 
उत्पन होनेवाला अभिनिवेशयुक्त ` 
आन्तर्कि सन्तापहे | आप्तकाम दहोनेसे ` 


थे ध 


कामनाओंका अमाव होनेके कारणदही ` 
देव कोपामावः; तसखात्क्रर्यमख | भगवान्‌ कोधका भी अमाव 2, 
+ | अतः मगवानूमे करता नीह, इतव्यि 
॥ नातीति अकर | वे जक्तर है । ६ 


आन्तरः सन्तापः साभिनिवेश्ः; 





; | 
. 
 अवाष्ठसमस्तकामलात्कमभवा- | 






14. 










| 

| 
कमणा मनसा वाचा वपुषा च | वर्म, मन,वाणी ओर शरीरसे खन्दर र स 
वात्‌ पेटः । ` | होनेके कारण भगवान्‌ पेशल दहै । 






4 1. 










| चिष्णुख्चहस्रनाम 


| | द्‌ [श्णश्ब्दश्यापि दत एवाथः ‡ | ५ दक्षिण राब्दट्क्ा अथ भी ट्क्ष ही | 
 पुनरृक्तेदोषो नासि, करब्दभेदात्‌ है, शान्द-मेद होनेके कारण यछ 


1 पुनरुक्ति दोष नहीं है | अथवाष्दक्च 
अथवा दक्षते गच्छति, हिनस्तीति | घाठुका गति ओर दिखा अर्थे ` 


प्रयोग होता है" इस घातुपार्के अनुसार ` 
भगवान्‌ [सव्र ओर] जाते ओर्‌ [सबको] 
मारते है, इसव्यि दक्चिणदहैं। 





र घा दक्षिणः, ष्टश्च गति्िसनयोः' 


`` क्षमा करनेवाठे योगियो ओर मार्‌ . 
धारण करनेवष् प्रथिवी आदिमे श्रेष्ठ ` 
शिण नरः वमा परथिवी समः) | १ च्यिकषमिर्णा वरह | वात्मीकरि- 

_ | जीका कथन है म राम] क्षमाम ` 

(वा रा १।१। १८, इति | पृथिवीके समान हे ।' अथवा सम्पूण 
| वारमीकिवचनात्‌; ब्रह्माण्डमाख  ब्रह्माण्डको धारण करते इए मी प्रथिवीके 
वहन्‌ प्रथिवीव भारेण नादिंत इति | समान उसके भारसे पीडित नदींहोते, ` 
| पृथिव्या अपि वरो वा, क्षमिणः | इसय्यि प्रथिवीसे मी श्रेष्ठ होनेके कारण ` ५ 
` शक्ताः; अयं तु सर्वशक्तिम्ारस- | 8मिणां वर दँ । अथवा क्षमी समर्थको 
| कहते ह, भगवान्‌ सवशक्तिमान्‌ होनेके ` 
कलाः क्रियाः कतुं क्षमत इतिवा 
1 कारण समी कमं करनेमे समथं है ` 
॥ क्षमिणां वरः इसय्ये वे क्षमिणां वर है | ( 


 क्ुमावतां योगिनां च परथिव्या- 


| 

| 

# इति धातुपाठत्‌। ` | 
| 

। | 
दीनां भारधारकाणां च श्रेष्ठ इति 








निरस्तातिशयं ज्ञानं सवेदा सवे- | मगवानको सदा सत्र प्रकारका क 
गोचरमखास्ि नेतरेषामिति निरतिराय ज्ञान है ओर किंसीको नहीं 
५ 1 ` विद्रत्तमः | | | ह । 







हे, इसय्यि वे विद्धत्तम हे 














सर्वेघर ओर नित्यमुक्त दहोनेके ` 
रण भगवानूका सांसारिक अर्थात्‌ 
साररूप मयं वीत [ निवर्त हो ] 
गया है, इसट्यि वे वीतभय है |; 


वीतं विगतं भयं सांसारिकः 







| 
 संसारलक्षणं वा अस्येति वीतभयः, 
 सरवशवरत्ाननित्ययुक्तत्ा्च। 






























` राड्‌ रभाष्य ` ४ 





, भगवान्‌का श्रवण ओर कीतेन 
पुण्यरूप अर्थात्‌ पुण्यकारक है, इसव्यि. ` 
वे पुण्यश्रवणकीर्तन; क्योकि जो ` 
५ यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ । | इसे नित्य खनतादे गौरजो इनक ` 
यमं प्राप्तुयाक्किञचित्‌ | कीतन करता हे उस मनुष्यकोद्स 

सोऽसुतरेह च मानवः | | लकया पररोकमे बुरा फट नदी ` 


| ^ | (ि०स० ११२) | मिलता हेः इत्यादि वाक्योसे श्ररणका. 
इति श्रवणादिषलवचनात्‌।।१११। | फर बताया गया है ॥१११॥ 


[ति ~  । > 





ध पुण्यं पुण्यकरं श्रवणं कतं 
 चास्थेति पुण्यश्रवणकीतन ? 
ध्यं इदं श्रुणुयानित्यं 


= >> ~-=---. 


उत्तारणो दुषटृतिहा पुण्यो दुःखमनाशनः । ` 
। वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पयंवश्ितः ॥११२॥ ` 














। ९९२ उत्तरण्‌ः+ ९९६ दुष्कृतिहा, ९२५ पुण्यः, ९२६. दुस्वप्ननारनः । | 
 . ९२७ वीरहा, ९२८ रक्षणः, ९२९ सन्तः, ९३० जीवनः, ९३१ पयवसितः । 





`  : संसारसागरादुत्तारयतीति | संार-सागरसे पार उतारते है ` 
`. कररणः। ~ | इषव्ि उन्तारण है । 1 
५ दुष्कृती पापसाज्ञेता हन्तीति । पापनामकी दुष्क्रतियोका हनन्‌ करते 
द्छतिदयये पापकारिणस्तान्हन्तीति क व त £ 
1 | पप्ष्‌ करनेवाठे है उन्हें मारते है, इसथ्यि 1 
षा दुष्कृतहा । [इतिह 11 
 सरणादि वतां सवषा पण्य | सरण आदि करनेवटे सतर पुरुषो 

। „ अतिस्तिः | की प॒वित्र कर देते है, इसल्यि. 

~ ˆ, | अथवा श्रुति-स्यृतिरूप वाणीसे सत्को ` 






















` २५२ १ विष्णुसहस्रनाम 
` भाव्रिनोऽनथंख चक्रान्‌ | ध्यान, स्मरण, कीर्तन ओर्‌ पूजन | 

४ किये जानेपर भावी अनथके सूचक || 
इ्लमाद्‌ नाश्रयति ध्यातः स्तः दुःखपोको नष कर देते ह इतव्वि | 
कीर्तितः पूजितशेति इःखमनाशनः। | डुःखश्ननाशन+ है । (त 
विविधाः संसारिणां गती संसारियोको युक्ति देकर उनकी 


 शक्तभदानेन इन्त वीरहा । | वितन्‌ गतिषोका हनन करते है 
| इस्ल्यि वीरहा हैं । 





~ या + 








॥॥ 


सच्ं गुणमपिष्ठाय जगसखयं |  सच्गुणके आश्रयसे तीनों छोकोकौ 
रन्‌ रक्षणः; नन्धादित्वाकतैरि | रा करनेके कारण रञ्षण हं । बहा 
` | नन्यादिगण मानकर रक्ष्‌ घातुसे कतं ` 
| अर्थमेल्युप्रल्यहृजदहै। ` 
सन्मागवर्तिनः सन्तः; तद्रूपेण | सन्मार्पर चर्नेवा्खेको सन्त कहते ` 
 वि्ाबिनयवृद्रये स एव वत्त | हं । विवा ओर विनयकी ब्रदधिकेच्यि 
इति सन्तः! | सन्तरूपसे भगवान्‌ स्वयं ही विराजते 
| हे, इसय्यि वे सन्त हें | ४ 

| 


9 ध र ~ 1 ह 
४ न 








सवाः प्रजाः प्राणरूपेण जीवयन्‌ | प्राणरूपसे समल्त प्रजाकोजीवित 
जीवतः. |: रखनेके कारण जीवन हें | ८ 
_ परितः सवेतो विश्वं व्याप्या-| विश्चकोपरितः-सवरओरसेव्या्तकर- =? ` 
वास्त इति पयवसितः ॥११२॥ के सित हैदसव्यि पर्यवस्थितहै। ११२ ` 


अनन्तरूपाऽनन्तश्रीजितमन्युमेयापहः | ` | 
 चठरश्रा गभीरात्मा विदिशो व्यादिरो दिशः ॥११३॥ ` 

९३२ अनन्तरूपः, ९२३ अनन्तश्रीः, ९३४ जितमन्युः, ९२५ मयापहः | 
९३६ चतुरश्रः, ९३७ गमीरात्मा,९२८ मराप्माः९२८ विदिशः, ९३९व्यादि › ९३९ व्यादिशः,९४ ० दिशः ॥ ` 


सनो 





[क अक 


















< क 


र % संसाररूप दुःस्वसका नाञ्च करनेवाछे है, इसख्यि मी दुःखसनादानः 














| त दाङ्रभाष्य 
अनन्तानि रूपाण्य विश्व | विश्म्प्चरूपते छित इए मगवान्‌- ` 
अनन्त खूप है, इसय्यि वे 
नन्तरूप है । 
भगवान्‌की श्री अर्थात्‌ पराशक्ति 
अनन्त यानी अपरिमित हे, इसव्यिवे 
अनन्तश्री है । श्रति कहतीदहै- ` 
(इसकी परारक्ति विविध प्रकारकी ` 


॥ | 
 म्रपश्चरूपंणश्तस्यात अनन्तरूपः । | 
| | 
| 
। 

<) इति श्रुतेः | | | | ही सुनी जाती है ।' 
| | 
| 
| 
| 
| 


अनन्ता अपरिमिता श्रीः परा 
 श्क्तिरस्येति अनन्तश्रीः, "परास्य 
दाक्तिविविषेव श्रयते! (श्रे° उ० ६। 


` मन्युः क्रोधो जितो येन स जिन्हने मन्यु अर्थात्‌ क्रोधको ` 
जितमन्यु: ! जीत लिया है वे मगवान्‌ जितमन्यु है। ` 
भयं संसारजं पुंसामपघ्नन्‌ परुपोका संसारजन्य भय नष्ट 
 मयापहः । करनेके कारण भयापह हे । 
न्यायसमवेतः चतुरश्रः, पुसां | पररुषोको उनके कमानुसार फ ` 
देते है, इसव्ि न्याययुक्तं होनेके ` 
कारण वतस्थह 
आत्मा खस्पं चित्तं बा गभीरं | मगवानका आत्मा-खरूप अथवा ` 
मन गम्भीर है, उसका परिच्छेद-- 
परिच्छेत्तमशक्यमस्येति गभीरासा । | परिमाण नही किया जा सकता, इसव्यि 
1 -व.गभीरात्ना द ~ 
बिबिधानि फलानि अधिकार धिकारि्योको विरोषख्पते विविध ` 
| । प्रकारके फ देते है, इसय्यि भगवान्‌ ` 
ध म्यो विषेण दितीति विदिशः । | विदिश हे । 1 
 विविधामाज्ञां शक्रादीनां कुर्वन्‌ | हनदरादिको विविध प्रकारकी आज्ञा ` 
५ म्यादिश ८ | करनेसे व्यादिश हें | 
~ सं  एलानि| वेदरूपते समस्त कर्मियोको उनके 
_ | कमेकि फढ देते, इस्व्यि दिश 


कर्मानुरूपं फर प्रयच्छतीति । 


























थ विष्णुसहस्रनाम = 


अनादिभूरुवो खकष्मीः सुवीरो रचिरष्गद्‌ः । 
जननो जनजन्मादिभीमो भीमपराक्रमः ॥११४॥ 


९४ १ अनादिः, ९४२ भूवः, ९४३. रक्षमीः, ९४४ सुवीरः, ९४५५ रुचि- 
॥ राङ्कद्‌ ९.४६ जननः, ९४७ जनजन्मादिः) ९४८ भीमः, ९४९ मीम 
पराक्रमः ॥ | 


आदिः कारणमस्य न विद्यत | सवके कारण होनेसे मगवान्का 
गई आदि अथात्‌ कारण नहीहै, 
सथ्य वे अनादि हें | 

भू आधारको कहते है, सुवः 
अर्थात्‌ समस्त भूतोके . आधारल्पसे 
प्रसिद्ध भूमिकीमी भू (आधार) है, 
भूरिति मूरखवः। | इसव्यि भगवान्‌ भूैवः है| ` 

अथवा, न केवरमसौ भू ; भुवः, | अथवा पथिवीके केवर आधार ही 
 रुकष्मीः शोभा चेति शो व्वमीः । नहीं बल्कि ठकष्मी अथात्‌ शोमा भी वे. 
| ही है, इसस्यि रक्ष्मी दै । अथवा | 
 खवर्लोकः; रक्ष्मी ४ | तथा आत्मविचाको दी रक्षी कडा ` 
0 आत्मविा च देवि तम्‌" इति | हे । श्रीस्तुति कहा है-“हे देवि ! 
1 । आत्मविद्यामी त्‌ ही है ।'अधवामूमिः 
५.० श्रस्तुतौ । भूम्यन्तरिक्षयोः शोभे- ओर अन्तरिक्षकी शोमा है, इतच्थि 
 तिवामूयवोक्ष्मीः। | ही भगवान्‌ भूरयुवो ठक्षमी है 
 , शोभना विविधा ईरा गतयो| जिनकी धिति ईरा-गतिो चम | 
8 है वे भगवान्‌ सुवीर है | अथवा वे 


विविधम्‌ | विविध ग्रकारसे खुन्दर ई्रण (स्फुरण) 


| 

| 
इति अनादिः, सवेकारणत्वात्‌ । 
भूराधारः, भुवः सवभूताश्रय- | 

| 


सेन प्रसिद्धाया भूम्याः, अुबोऽपि 




































८ शाङरभाष्य 
(सि त व = + आ 


रुचिरे कस्याणे अङ्कदे अस्येति 


। रचिराङ्गदः । 


इषिधो बहुरग्रहणात्कतेरि `ल्युद्‌- 


न 


 तखादिभूंलकारणमिति 
जन्मादि 








` च्वि । 
`  असुरादीनां भयहेतुः पराक्रमो 
 -ऽस्यावतारेष्विति भीमपराक्रमः 





 आधारनिख्योऽधाता 





जनन दहं 


 मयहेतुत्वाद्‌ भीमः, “भीमादयो- 
। पादाने (पार सू०३।५।७४) 


भगवान्‌के अङ्गद (युजवन्ध) सुचिर 


` | अर्थात्‌ कल्याणरूप है, इसच्यि वे ` 
1 सचिराङ्गद दं न 
जन्तून्‌ जनयन्‌ जननः; ल्यु-| जन्तुओंको उत्प करनेके कारण 
| कत्यद्युरो बहुख्म्‌ः ` 
(पा०्स्‌०३।३।११३) इस व्युड्‌- ` | 


विधायक सूघ्रमे ब्हुख्म्‌' शब्दका 


उपादान होनेके कारण प्रयोगवचन 
आदि शब्दौकी मोँति यहाँ कर्ता-अर्थमे । 
ल्युट्‌ प्रत्यय इआ है | 


जनस्य जनिमतो जन्म उद्धवः | ` 
 जन- 


जन्म ठेनेवारे -जीवके जन्म अथात्‌ ` 


उत्पत्तिके आदि यानी मूट्कारण है 
| इंसव्यि जनजन्मादि । = 

भयके कारण हयोनेसे भीम दहै, 
'भीमादयोऽपादानेः इस सूत्रके अनसार ` 
1 | मीम शब्दंका निपातन किया गयाहै। ` 
५ इति निपातनात्‌ म नक््च- | मन्त्रवणं कहता. है- "महान्‌ भयरूप ¢ ध 
| वज्र उदयत (उटाहृ)दै।! 


अवतारो भगवानूका पराक्रम ` 


| अघुरादिकोके मयका कारणदहोताहै, 
(0 इसय्यि वे भीमपराक्रम टे॥ 1.८ 
--&-°69--$- ८ 

पुष्पहासः ५ 
प्राणद्ः प्रणवः पण 1 २५ ` 






प्रजागरः । 





२५५ 




















९९१६ 


धाराणमाधारत्वात्‌ आधारनि 


नास्तीति अधाता; 'नयतश्चः ( पा० 


सान्तविधिरनिव्यः' ( परिभाषेन्दुशेखर 


(क 


 संहारसमये सर्वाः प्रजा धयति 
पिबतीति वा धाता; घेद्‌ पाने इति 
धातुः । 


$ 


यकलात्मना स्थितानां पुष्पाणां 
^ दासवत्‌ प्रपञ्वसूपेण विकासो 
ऽस्येति प्पहासः । 

 नित्यप्रबुद्रखरूपत्वात्‌ प्रक्येण 
^ ८ ४ जागतीति प्रजागरः । 


स्वेषाप्रुपरि तिष्ठन्‌ उष्वगः | 


रतयेष॒ इति सत्पथाचारः । 











 विष्णुसदसखरनाम ६. 


पृथिव्यादीनां पश्चभृतानामा- | 


खातमना धरतखयाखान्पो धाता 
सू० ५। 9 १५२) इति समा- 


८६) इति कप््त्ययामावः । 


सतां कर्माणि सस्पथास्तानाच- | 


शतान्‌ परिकितमृतीन्‌ जीवयन्‌ | 
| | केरनेके कारण प्राणद हं | ८ 








पृथिवी आदि पञ्चभूत अआघारोके | 
मी आधार है) इसच्यि परमेश्वर | 
आधारनिख्यदै। | 

अपने आप थित इए भगवान्‌का | 
को$ ओर धाता (वबननेवाल) नहीं | 
है, इसय्यि वे अधाता है| यहोँ 
नदय तश्चः इस सूत्रसे प्राप हौनेवाठे ` 
कपु प्रव्ययक्रा 'समासान्त-विधि 
अनित्य दोतीदैः इस परिमाषरके | 
अनुसार अभाव है । अथवा प्रख्य- |. 
काठ सम्पूर्णं प्रनाका घयन अर्थात्‌ | 
पान करते है, इसच्यि घाता है । य्य |. 
[ धाता शब्दम ] पान-अथका वाचक र | 
पेट्‌ धातु है । 1. 

कलिकारूपसे खित पुष्पके हास ४ 
( खिटने ) के समान मगवानका प्रपन्च- | ` 
रूपसे विकास होता है, इसच्यिवे | ` 
पुष्पटास हैँ | # 





| 
। 
| 
| 











नित्यप्रबुद्ध होनेके कारण प्रकषख्पसे ` 
| जागते है, इसय्यि भगवान्‌ अरजागरहै। 





| सवसं ऊपर रहनकं कारण ऊभ्वगहे । 





सत्पुरुषोके कर्मोको सत्पथ कहते 
है उनका आचरण करते है, इसच्यि 
खत्पथाचार हें 


परिष्टित्‌ आदि भरे इंको जीवि 




























| शाङ्करभाष्य | 





परमात्माके वाचक अनकारकानाम 
प्रणव है, उसके साथ अभेदका उपचार 
(यवहार) हेते परमात्मा भणव है। = 


प्रणवा नाम परमात्मनो बाचक 
ओङ्कारः; तदभेदोपचारेणायं 
` प्रणवः । क 
 पणतिव्येवहाराथंः; तं वेन्‌ 
` पणः) व्यवहार करनेके कारण भगवान्‌ 
 भसवाणि रूपाणि विचित्य धीरो | पणहै। श्रुति कहती है-यीर पुरुष ` 
नामानि कृत्वामिवदन्यदास्ते || | सव रूपोंको विचारकर उनके नामकी 
(तै आ०उ०१।२।७) | कट्पना करके कहता हा स्थित ` 
इतिश्रुतेः) पुण्यानि सर्वाणि | होता दै! अथवा समग्र पुण्यकर्मोका ` 
 कमांणि पणं सङगृद्याधिकारिभ्यः | पणरूपसे संग्रह करके अधिकारिोको 
तर्फ प्रयच्छतीति वा लक्षणया | उनका एक देते है, इसव्यि लक्षणा- 
पणः।११५॥ | दृत्तिसे पण कहे जाते है ॥११५। 


प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभ्रत्ाणजीवनः । 


तत्वं तच्वविदेकात्मा जन्ममत्युजरातिगः ॥११६॥ ` 
९५५९ प्रमाणम्‌, ९६० प्राणनिल्यः, ९.६१ प्राणथ्रत्‌, ९६२ प्राणजीवनः | | ५ 
९६३ त्म्‌, ९६४ तत्ववित्‌, ९६५ एकात्मा, ९६६ जन्ममृ्युजरातिगः ॥ 1 
प्रमितिः संवित्खयं्रमा प्रमा-| प्रमिति-संबित्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रमा- ` 
णम्‌, श्रज्ञानं ब्रह्म (एे० उ० ३। 
"| ३) इति श्रुते {1 0 
्‌ ज्ञानखरूपमत्यन्त- ` । 
निम परमाथेतः । 


तमेव स्वदर्पण ८ 6१ ^ 1 
१ ॥ (% अत्यन्त निट ज्ञानरूप है, किन्तु 


तदशनके कारण पदाथेरूपसे 








घाठुका व्यवहार अर्थदहै,  .. 








रूप होनेसे मगवान्‌ पमाणहे । श्रति | 







कहती है-“्ज्ञान व्ह्य है ।' विष्णु- ` 








पुराणम कडा है-“जो परमाथेतः 






























२५८  विष्णुखदस्रनाम | 


प्राणा इन्द्रियाणि यत्र॒ जीवे उसके अधीन होनेसे प्राण अर्थात्‌ 


। | इन्द्रियां जिस जीवम टीन होती है 
 निखीयन्ते तत्परतन्त्रस्रात्‌, देदख | [ वह प्राणनिलय ह ] । अथवा 


धारकाः प्राणापानादयो वा | देहधारण करनेवाले प्राण, अपान ` 
`  तसिन्निटीयन्ते, प्राणितीति प्राणो आदि उसमे (जीवम) रीन होत हः इस 





| व्यि [ वह प्राणनिख्य है ], जो प्राणित 
जीवः परे पुंसि निरीयत इतिवा 
| | प्राण हे, वह परम पुरूषमं टीन हेता 


प्राणान्‌ जीवांश्च संहरननिति वा ह 


( जीवित ) रहता है वह जीव दही 


इसय्ियि [ परमपुरुष प्राणनिलय 
हे ]। अथवा प्राणं ओर जीवोको 
| अपने आपम संहत करते है, इत्तल्यि ` 
| 0; | प्राणनिख्यदटै। ५ 
पषयनन्नस्पेण प्राणान्‌ अन्नरूपतते प्राणोका पोषण करनेके 
आरात्‌ | | कारण श्राणशचत्‌ है| ॥ 
, प्राणिनो जीव्यन्‌ प्राणाख्यैः| प्राण नामक वधुसे प्राणियोको 
` पवनः प्राणजावनः+ = ध 
न प्राणेन नापानेन 
मर्त्यो जीवति कश्चन | 
इतरेण तु जीवन्ति 
| यस्मिचेतावुपाश्रितौ 


`ग्राणनिख्य 







| जीवित रखनेके कारण प्राणजीवनटै । ` 
| मन्त्वर्णं कहता है-.कोई भी मनुष्य ` 
` | न प्राणसे जीताहै न अपाने, वक्कि 
५ | किसी भौरहीसे जीते ह जिसमे कि 
 -  (क०उ०२।५।५) | | 
र: लवणम्‌ | ये दोनों आधित है । 
` क्च तथ्यमखरतं सत्यं परमार्थतः 
सतत्वमित्येते एका्थवाचिनः 
 प्रमाथसतो ब्रह्मणो वाचकाः | सत्सररूप बरहके दी वाचक है, अतः 
शब्दाः | "| वह तत्तव दै 1 
ब॒ स्वरूप यथाब्हठत्तीति| तच्च अथात्‌ स्वरूपको यथावत्‌ ` 
॥ | जानते हैःहृसल्यि भगवान्‌ तन्वति 


तथ्य, अमृतः सत्य ओर्‌ परमाथेतः 
सत्व ये सव शाब्द एक वास्तविक 








1. दाङ्रभाष्यः- _ . . =; , ष्र्‌ 
एकशथासावास्मा चेति एकाप्मा, | मगान्‌ एक आस्मा है हतच्यिवे ` 
| “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌" | एकात्मा है । श्रति कहती है-षदखे ` 
| (ए उ०१।१) इतिश्रुतेः, | यदष्टक अत्मा हीथा।' स्मृतिकाभी ` 
 यच्चाप्रोति यदादत्ते  : | कथन है-- क्योकि सव विष्योको ` 
यच्चात्ति विषयानिह । | धराप्त करता, ब्रहण करता ओर ` 
यच्चास्य सन्ततो भाव- भक्षण करता दै तथा निरन्तर वतंमान 
ध स्तस्मादात्मेति गीयते।| | रहता दै इसच्यि यह आत्मा कडा 
इति स्मृतेथ। जाता हे ।' ८.१ 
। जायते अस्ति वधते विपरिणमते जन्म ठेना, होना; दना, बदकना, ` 
। अपक्षीयते नर्यति इति पडभाव- | ध्ीणदयेना ओर न्ट होना-येछः भाव- 
| षिकारानतीत्य गच्छतीति जन्म- विकार ह । इनका अतिक्रमण कर्‌ जाते 
| । मृत्युजरातिग › भ्न जायते म्रियते वा ध इसव्यि 1 - 
५ है, जेसा कि मन्त्रवण कहता है- 
{ (५ विपश्चित्‌ ( कभ उ०...1.र 1.१८ ) ज्ञानस्वरूप आत्मा न जन्म टेता ह ५ 
| इति मन्त्रवर्णात्‌ ॥११६॥ = |नमस्ता्ैः ॥११६॥ ' 
भूभुवःस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः | 


यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥११७॥ 


५ ९६७ भूयवःखस्तरः) ९६८ ` तारः, ९६९ सविता, ९७० प्रपितामहः । | 
९७१ यङः, ९७२ यज्ञपतिः, ९७३ यज्वा, ९७४ गद्ाङ्गः, ९७५ यज्ञवाहनः ॥ 
भूरेवःखःसमाख्यानि ्रीणि| वदचोनि मूः खवः ओर खः 
५ णि शक्राणि ` ्रयी- | नामक तीन व्याहृतियोको वेदत्रयीका 
 .. | क्र-सार बताया है । उनके दारा ६ 
होमादि करके तीनों टोक्की प्रजा 

रती अथवा पार होती है, इसच्यिवह ` 

























 विष्णुखदसखनाम 








भूभुव {स्वस्तरः, [ त्रयीसार । भूमुवःखस्तर है 
अग्रौ प्रास्ताहृतिःसम्य- | मनुजीका वाक्य है-अच्चिमैे भरी 
 गादित्यमुपतिष्ठते । | प्रकार दी इडे आहति सयम स्थित 
आदित्यानायते वृष्टि | होती है, सूयेसे वषा होती दै, वर्षसि 


वषटेरच्नं ततः प्रजाः 1 | अन्न होता है ओर फिर उससे भजा ` 

(३1 ५६ >) | दोती है} अथवा मूर्युवःस्वस्तरु नामक ` 
इति मनुवचनात्‌ अथवा | लोकत्रयरूप संसारदृ्त दी मूखवः- ¦ 
भू्ैवःखःसमाख्यलोकत्रयसंसार- | खस्तरुद । अथवा मूः) युवः ओर स्वः 
ृ्टो भूथबःखस्तरूः; भूयवःख- | नामक त्रिटोकौको चरक्षके समान व्याप्त 
राख्यं लोकत्रयं बृश्षवद्याप्य तिष्ठ- | करके यित है, इसच्यि वे मू्युवः- ` 


तीति वा भूवःखस्तरः । | स्वतस्‌ ह । (0 
संसारसागरं तारथन्‌ तारः; पारसागरसे तारनेके कारण 
प्रणवोकषा। | सगवान्‌ तार हे | अथवाग्रणवतारहै। 
सवस लोकस जनक इति | सम्पूणं छोकके उत्पन्न करनेवे 

| सविता | ५ | १ < ५ 8 होने भगवान्‌ सविता है | 0 


पितामहस्य बह्मणोऽपि पितेति पितामह बरहमाजीके मी पिता होनेते 








प्रपितामहः । | अपितामह है, ५ 
यज्ञात्मनाय्ञःः | क्रूप होनेसे यज्ञ है। 
यज्ञानां पाता, खामी वा| यज्ञेके पार्क अर्थात्‌ स्वामी होनेते 






यज्ञपतिः, अदं हि सर्यज्ञानां भोक्ता | यज्ञपति है । श्रीमगवानूने कहा है- 
च प्रञ्॒रेव्र च ।' ( गीता ९। २४) | (सब यज्ञोकाभोक्ताभरग्थुमेदीह।ः ` 
इति भगवहचनात्‌। | 







यजमानास्मना तिष्ठन्‌ यज्वा | यजमानरूपते सित होनेके कारण 

1 | यज्वा ह ^ 

यज्ञा अङ्गान्यस्येति बराहमूर्तिः| यज्ञ वराह मगवानूके अङ्ग हैँ 
1 इसव्यि वे यक्ाङग है । हरिवंशे कटः 




















साङरभाष्य | ॥१ 





'वेदपादो 


यूपदष्रः 
क्रतुहस्तथितीमुखः 
 अग्निजिहो दभरोमा 
अहोरात्रेक्षणो दिव्यो 

। | वेदाङ्कश्रुतिभूषण $ | 
आज्यनासः . खवतुण्डः 
 सामघोषशनो महान्‌ | 
 धर्मसव्यमयः श्रीमान्‌ 
|  क्रमविक्रमसच्कियः । 
` प्रायश्चित्तनखो घोरः 
१ पञ्युजानुमहामुजः ॥ 
उद्रात्रन्रौ होमचिद्नो 


|  वाध्वन्तरात्राम नत्रस्पिग्‌ 
| | विक्रमः सोमशोणितः |} 

ह विग॑न्धो 
(८ ` हव्यक्रव्यातेवेगवान्‌ | 


9 


् “चैदं [स्कन्धो 


दक्षादयो योगी 


 उपाकरमोष्ठरुचक 
0 प्रवग्यवतं 








ब्रह्मरीर्षो महातपाः ॥ 


ब्ीजोषधिमहाफटः | 


नानादीक्षाभिरचितः॥ 


= 
-------~--~--~-----------~--------- ---------- . 
--------~ न 
-------------- 


महासत्रमयो महान्‌ । ` 


ध 
यन्ञशाकाके पूवं मागमे यजमान आदिके स्हरनेके स्थि बने इए षरको ` 









है-{ वे यज्ञमूति वराह भगवान्‌] 
वेदरूप चरण, यूपरूप दाद, क्रतुरूप 
हाथः चितीरूप मुख, अ्चिरूपजिद्वा, ` 
द्भरूप सोम तथा ब्ह्यरूपशिरवचखे ` 
ओर महान्‌ तपखी ह । वेदिव्यख- 
रूप है, रात ओर दिन उनके नेव, ` 
छदो वेदांग कर्णभूषण हैघत नासिका ` 
है, स्वा थुथनी हे ओर सामबेदघोष 
दै । वे महान्‌ धमे-सत्यमय तथा ` 
श्रीसस्पन्न है, ओर क्रमःविक्रम- ` 
रूप सच्कियाओंवाङे, प्रायध्िचरूप ` 
नखाँवाठे भयंकर तथा यज्ञपश्युरूप 
घुटनोंवारे एवं महान्‌ भुजाओंवाले ` 
है मौर उद्वाता उनकी अतिंदैः 
होम दिग है, बीज भौर ओषधि 
महान्‌ फठ है, वायु अन्तरात्मा, 
मन्ञ त्वचा है ओर सोमरस रक्तै 
तथा वे विरोष कम (गति) बवे 
है । वेदी उनका स्कन्ध (कन्या) है ` 
दवि गन्घ है, तथा वे व्य-कव्यरूप 
अत्यन्त वेगवा, प्राग्व रूप 
शरीरवारे, बड़ तेजखी ओर नाना 
प्रकारक दीक्षाओंसि अचितदहै। चह 
महासचमय महायोगी दक्षिणारूप ` 
हद्यवाके उपाकर्मरूप होर ओर 
दतिंवाङे तथा पवग्यारूप अवतो 
( रोमसंस्थानों) सरे विभूषित हँ। 
नाना प्रकारके छन्द्‌ उनके आने-जने- ` 


























रदेर ~ वैष्णुसहसरनाम 
नानच्छन्दोगतिपथो | का मागं है, अति गुह्य उपनिषद्‌ 
. गुद्योपनिषदासनः । | आसन ( वैटनेका स्थान ) दै तथा 
छायापतीसहायो वे... | ` ` | मेरखम्गके समान चे शचररल 
मेरश्र्ध इवोच्छितः ॥. र 
(२) ३४।३४-४१) | प (वराह भगवान्‌) अपनी छायारूप 
इति हरिवंशे ` | पल्लीके सहित विराजमान है ।' 
फलहेतुभुतान्यज्ञान्‌ बाहयतीति | फठ्के हेतभूत यज्ञोका वहन करते 
यज्ञवाहनः ११७ ` । है, इसल्यि वे यज्ञवाहन हें | ११७ 
यज्ञभरयज्ञकयज्ञी  यज्ञमुग्यज्ञसाघनः । ` 
यज्ञन्तकरद्यज्षगुद्यमन्मन्नाद्‌ एव च ॥१२१८] 


९७६ यज्ञभृत्‌ , ९७७ यज्ञकृत्‌, ९७८ यज्ञी, ९७९ यज्ञयुक्‌ , ९८० यज्ञसाधनः । ` 
९८१ यज्ञान्तकृत्‌; ९८२ यक्ञगुद्यम्‌ › ९८२ अनम्‌, ९८४ अनादः, एवः च ॥ ` 


यज्ञं॒षिमति. पातीति बा | यज्ञको धारण करते अथवा उसकी ` 
पज्ञशत्‌ । रा करते दै, इसल्यि भगवान्‌ 
यद्व. द 
| 
ततीति षा यक्नक्रत्‌ | यज्ञ करते अथवा यज्ञ काठते है, इसच्यि 
। यजत्‌ हैं । 


अपने आराघनातसक यज्ञोके दोषी 
[ अथात्‌ रोषकी पूति करनेवाले ¡ है 
इसच्यि. यज्ञी हे । 


यज्ञानां तत्समाराधनात्मनां | 
यज्ञ॒ युङ्क्ते, युनक्तीति वा | यज्नको मोगते अथवा उसकी रक्षा ` | 
| 
| 


| ८ रोषति न्नी | 











`  यज्नसुक्‌ । करते 2 इसल्ि यज्ञुक्‌ ¦ | 
यङ्ग उनकी प्रापिका साधनदहै, ` 
| इसच्यि वे यज्ञसाधन है | 


यज्ञाः साधन तलप्राप्ताविति 
® यमिन 1 































रााङडरभाष्य | रद्र ध 
 यन्नख्यान्त फलब्राप् वच्‌ | यज्ञका अन्त अथात्‌ उसके फर्कौ 

| न्तत । वैष्णवक्रक्छंसनेन | प्राति करानेके कारण यकञान्तञत्‌ है । =. 
। अथवा वैष्णव छक्का उचारण करते ` 
। करोतीति बा यज्ञान्तञ्त्‌ । | करते है, इसय्यि यक्नान्तक्ृत्‌ हे । | 


| . यज्ञानां गह्य ज्ञानयज्ञः, एला- | यज्ञम ज्ञान-यज्ञ अथवा फलकी ` 
|  भिषन्धिरषिती बा यज्ञः; तदमे- कामनासे रहित [कोई भी] थज्ञ गद्य 
{ दोपचाराद्‌ बह्म य्ञगुदयम्‌ । है उसका ब्रह्मवे साथ अभेद माननेसे 
। ब्रह्म ही यज्ञगुद्य दै । 





| अद्यते भूतेः अत्ति च भूतानिति | भूतो खाये जते ह; अथवा मूर्तो- 
| अन्नम्‌ । 2 को खाते है, इसय्यि अन्न है । 


अन्नमत्तीति अनाद ॥ |  अननको खानेवाठे होनेसे अन्नाद हे। 





| सवं जगदन्नादिरूपेण भोक्तृ सम्पूर्ण जगत्‌ जनादिरूपसे मोक्ता- = ` 
| भेग्यात्मकमेयेति दर्धीथितुमेवकार; | भो्बरूप दी दद दिखलनेके छवि = 
1 एवकारका ओर सव्र नार्मोकी वृत्ति 
~ च शब्द; सवेना्नामेकसिन्परसि- | समुचित करके एक परमपुरुषे ही ` 
| १ पुंसि सुचि चेत्य चत्त दश्चयतुम्‌ | प्रदर्दित करनेके व्यि च शब्दका ` 
। -॥११८ ८ वयि विवाय १८1 ~ 































शद विष्णुसहस्रनाम | 
आत्मेव योनिरुपादानकारणं | आत्मा दी योनि अर्थात्‌ उपादान- 
नान्यदिति आत्येनिः । | कारण है ओर कोई नदी, इसव्यि 
< क | भगवान्‌ आत्मयोनि है श 
। निमित्त-कारण मी वही है यह 
| दिखटनेके ल्यि खयंजातं कहा गया 
| हं । श्रक्ृति ( उपादान-कारण ) आर 
 प्रति्न््टान्तानुपरोधात्‌" ८ ब्र० सू | निभित्त-कारण भी बरह्म; क्योकि 
| _ | रेखा माननेपर प्रतिज्ञा तथा दशान्त 
। £ । २३) इत्यत्र सापित- | काडपरोध नदीं होताः इस ब्रह्मसूत्रसे 
युभयकारणत्वं हरेः | | | श्रीहरिका निमित्त ओर्‌ उपादान 
५ कारणत्व स्थापित किया गया है | 


विशेषेण खननात्‌ वेलानः; | विशेषरूपे खोदनेके कारण ` 
धरणीं _ विशेषेण . खनित्वा | वेलान ट | पुराणम यह प्रसिद्रहयी | 
पाताल्वासिनं हिरण्याक्षं वाराहं | है कि भगवान्‌ने वराहरूप धारणकर 
रूपमास्थाय जघानेति पुराणे | प्रथिवीको विेषरूपसे खोदकर 
प्रधिद्धम्‌ | | पाताढ्वासी हिरण्याक्षकोमाराथा। 
सामानि गायतीति सामगायनः । | सामगान करते है, इसस्यि 
| सामगायन हं। 4. 
देवक्याः सुती देवकीनन्दनः । | देवकीके पुत्र होनेसे देवकीनन्दन ` 
योतीषि शुक्राणि च यानि के | हैः । महाभारतम कहा है-ल्लोकमे 
 - त्रयो टोका लेकपाटाञ्चयी च । | जितनी दु ज्योतिर्या [अ्रह- 
।  . वयोञयशवाहतयश्च पञ्च नक्ष्रादि ] ओर अर्या है [वेस] 
सवे देवा देवकीपृत्र एव ॥' | 


इति महाभारते (अल १५८। 


 निमित्तकारणमपि स॒ एषेति 
 दशेयितुं खयंजातः इति; श्रकृतिश्च 








तीनों अचिर्या, पचो जहुतिया ओर ` 
| | समस्त देवगण देवकीपुत्र दीह 
| सम्पूर्णं टोकौके रचयिता हयोनेसे र ५ 
॥ | शषा हैः | र 


® कर्याकि भगवान्‌ आर आत्ममं येद्‌ है। १. 
{भाजकर महाभारतका जो संस्करण प्र चकित है उससे स शटोकका कु पराठ-मेद्‌ हे । 









तथा तीनों लोकः छोकपाखःवेदन्नयी, 












॥ शाङ्करभाष्य ह) 0 
धितेभूमेरीशः क्षितीः द-| क्षिति अर्थात्‌ पृथिवीके ईशा (स्वामी) 
 रथात्मजः। | होनेके कारण .दशारथपुत्र राम क्षितीद्य 


2 


कीतितः पूजितो ध्यातः स्मृतः| कीर्तन, पूजन, ध्यान ओर स्मरण ` 
ग नादयय्‌ पापनारानः; करनेपर सम्पूणं पापराश्चिका नार 
ता । करनेवे कारण भगवान्‌ पापनारानहैं | 
८ पुरुषस्य प्रणश्यति । | ` व लवः 
 ग्राणायामशतेनैव ` . $ न 
| ` तत्पापं नदते चरृणाम्‌ | | उपवास कर से पुरुषका जो पाप 
प्राणायामसहस्रेण = ` नष्ट होता है वह सो प्राणायाम करने 
| यत्पापं नद्यते वरृणाम्‌ | से नघ्रहो जाता है तथा एक सहस्र 
क्षणमात्रेण तत्पापं । प्राणायाम करनेसे जो पापनच्रदोता 
1 हरेध्यानात््रणस्यति | | है वह श्रीहरिका श्चणमात्र ध्यान 
` इति ब्ृद्रश्चातातपे ॥११९॥ | करनेसे नष्ट हो जाता हैः ॥११९॥ 
राद्ध भरन्नन्दकी चक्री शाङ्खघन्वा गदाधरः 
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः  सवेपरहरणायुध 
। सवप्रहरणायुधों नमः ॥ १२०॥ ५. 
९९३ राङ्खशत्‌, ९९४ नन्दकी, ९९५ चक्री, ९२६ शाङ्गघन्वा, ९९७ गदाधरः। = 
९९८ रधङ्गपाणिः) ९९९ अक्षोभ्यः) १००० सव्रहरणायुधः, सवप्रहरणा- = 
































 पाञ्चजन्याख्यं भूताघहङ्कारा- | भूतादि ( तामस ) अर्हकाररूप 
4 । पाञ्चजन्य नामकः दख धारण करनेसे 
रा ६ ६ ¢ 

क रहं विन्नत्‌ रा्श्त्‌ । | भगवान्‌ ाङ्खभरत्‌ हे । 

र- | उनके पास विद्यामय नन्दक नामक. र + 
 । खड्ग है, इ्तव्यिवे नन्दकी है । = ` 


































ददद |  विष्णुलहस्रनाम 


च॒क्रमसयास्तीति, संसारचक्रमसा- | करनेसे, अथवा संसारचक्र उनकी 
ज्ञा परिवतंत इति वा चक्री । | आ्ञासे चररहा है, इसव्यि चक्री है । 


 इन्द्रिया्यदङ्कारत्मक शाङ्ग| उनका इन्दरयकारण [ राजल ] 
` नाम धनुरखास्लीति याङगघन्वा | | अ्ंकाररूप शाङ्ग नामक धनुष है 
 धवलुषश्चः (पा० सू० ५ | % | | इसटियि वे शाङ्गघन्वा हं । ्वनुषश्च' | 


इ त्रके अचुसार यहा समासान्त 
१३२ ) शति अनङ्‌ समासान्तः । | श सके अनुसार बरा समास 
५ अनङ्‌ प्रत्यय दुआ है | 


बुद्धितच्छात्मिकां कोमोदकीं बुद्धितचासिका कौमोदकी नामक ध 
नाम गदां वह्‌ गदाधरः। गदा धारण करनेसे गदाधसर्है। 








रथङ्ख चक्रम पाणौ यित- | मगवानके हाथमे रथाङ्ग अथात्‌ | 
मिति रथाङ्गपाणि ति | चक्र है, इसव्यि वे रथाङ्गपाणि । 


अत एव अशक्यक्षोभण ईड इन सव राख्ौके कारणः उन्हे 
अक्षोभ्यः] ~ | क्षोभित नहीकिया जा सकत, इसच्यि 
८: (वे शन्षीस्य द| (1 

| कंवटठम्‌ एतावन्त्यायुधान्य भगवान्‌के केवट इतने ही आयुध 
स्येति न नियम्यते, अपि तु स्वा- | हो, एेसा नियम नदीं है, बल्कि प्रहार ` 
 ग्येव प्रहरणान्यायुधान्यस्येति सर्वै- | करनेवादयै सभी _वस्तुरं उनके आयुष ` 


 ब्रहरणायुधः, आथुधत्वेनाप्रसिद्धान्यपि हे, अतः वे सवंप्रहरणायुघ हैः । जो र 
अगुटी आदि आयुधरूपसे प्रसिद्ध नहीं ` 


८ करजादौन्यखायुधानि भवन्तीति | | है वे भी [ दृरि्ावतासमे ] उनके 

` अन्ते सवप्रहरणायुध इति वचनं | आयुध होते है । अन्तमे सत्य | 

` सत्यसङ्करपतयेन सर्वेश्वरत्वं दर्थ- संकत्परूपसे उनकी स्वेशरता 

यितुम्‌, शष सर्वेशररः' ( मा० उ° | दिखटानेके ठ्वि उन्द सवग्रहरणायुध | 
| कहा है, जसा कि श्रुति कहती है- 

। 

। 




















9 ८  भ्यह स्वेंदवर है } ् ० 
५ दवि र्व वैच च व नं समानि योः तयति ¦ 













 दोबारक 









| उकार मङ्गलाथेः; 

 -उन्कारश्चाथराब्दश्च 

` ` ` द्वावेतौ ब्रह्मणः.पुरा। 

कण्ठ मिच्वाविनियातौ 
तस्मान्माङ्गलिकाबुभो । 

( ० ना० १।५१ 1 १०) 
इति वचनात्‌ । अन्ते (नमः 
| इत्युक्तवा पारचरण कृतवान्‌, 
¡ “भूयिष्टं ते नमउक्तिं विधेम ( ० 
|  उ० १८ ) इति मन्त्रवणात्‌ । 
| श्वन्यं तदेव ङ्गनं 

` तन्नक्षत्रं तदेव पुण्यमहः । 
करणस्य च सा सिद्धि- 
यत्र हरिः प्राङ्‌ नमस्करियते ॥' 


` अन्तेऽपि नमस्कारस्य चिषटैराचर- 
| णात्‌ । नमस्कारफरं प्रागेव 





† (एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
| . ददयाश्मेधावश्येन तुल्य 
| ददयाश्चमेधी पुनरेति 

` कृष्णप्रणामी नं पुनभवाय ॥ 
| (महा० शा० ४७ 1.९5 ) 
 'अतसीपुष्पसङ्कारं 





ये नमस्यन्ति गोषिन्द 


शाङ्करभाष्य 
वा - व 





| सिवा ष्वही ख, वी नश्च ओर वही 


इति च । प्राभिद्युपरक्षणम्‌, 


समान होवा दै, उनम भी दशा- 


(पडता हे, किन्तु कृष्णक प्रणाम 1 (1 
पीतवाससमच्युतम्‌ । करनेवालेका फिर जन्म नदीं होता! 
| (अलसीके फलके समान वणे तथा पीत 


| वख्रवाछे अच्युत श्रीगोविन्द्को जो 
























२६७. 





ओंकार अन्तमे मंगटाचरणकेच्यिहै;ः 
जैसा कि कहा है-“ओोङ्कार मौर अथये 
दो राव्द्‌ पदरे बह्यके कण्ठको भेदन ` 
करके निक्छे ये, इसख्यिये दोना 

माङ्गलिक दै ।' अन्तम नमः कहकर ` 

| परिचयां (पूजा) की है, जेसाकिं 


मन्त्रवणे कहता है-ष्टम आपक्रो 
वारश््रार नमस्कार करते है" इसके 


पुण्य दिवस धन्य है तथा इन्दरियोंकी 
भी सफलता तभी दै जिसमे श्रीदरिको 
पथम नमस्कार करिया जाता दै" यइ 
वाक्य भी है । इसमें राक्‌ शब्दसे अन्तका 
भी उपलक्षण, क्योकि शिष्ट पुरुषोद्रारा ` 
अन्तम मी नमस्कार कियाजाताहै)} ८ 
नमस्कारका पठ तो पहठे ही दिला ` 








के ह कि श्ीषष्णको किया हा = 
एक प्रणाम भी दय अश्वमेच-यज्ञोके ` 























श्वमेधीको तो. फिर जन्म ठेनां ` 


















` रेणापिसंख्योपपत्तिद्िता । 


इत्यनेनापि त्रिविधजपो र्यते; । 
उचोपांश्चमानस्लक्षणल्िविधो जर्ष, | मानसरूप तीन प्रकारका जप ही श 





ग; विष्णुसहस्रनाम , 



















'छोकत्रयाधिपतिमप्रतिमग्रमाव- | रहता।* तथा "तीनों लोकोके अधिपति, 
 मीषस्मणम्य रिरसा प्रभविष्णुमीशयम्‌ प अतुखितपमाचः षिकतां ईश्वरो 
` जन्मान्तरप्रस्यकल्पचचहख्जात- ` शिर नवाकर थोडा-सामी प्रणाम 


० „ | करनेसे जस्मान्तरः प्रख्य ओर हजारों 
` माद प्रशान्तिसुपयाति नरस्य पापम्‌ ॥ पोम किये इए मञष्यके सम्पूणं 


। १२०॥ । पाप टीनदहो जाते द॑।।१२५०॥ 
शत नाञ्ना दशनम शत घव्रतम्‌ यहूतक  सहस्चनामके दरावं 
| शतक्रका विवरण इआ | 


~ जट्ट ~~~ ` 


इताद कातनायस्य कडावस्य महात्मनः 


नाम्ना सहल दव्यानामशेषण प्रकीर्तितम्‌ ॥१२१॥ 


इति, इदम्‌. कीतनीयस्य, केशवस्य; महात्मनः । 
नान्नाम्‌, सहस्रम्‌, दिव्यानाम्‌, अरेषेण, प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इतीद मित्यनेन नामसहस्मन्यु- । ¶तीदमः इस पदमे (सदखनाम . 

_ | किसी तरह न्यून नहीं कहा गया है'-- 

नानतिरिक्तक्तमिति दशयति यह वात दिवलते हैँ । “द्य 
अर्थात्‌ अप्राकृत सह्नार्मोका 
कीतन हो चुका एेसा कहकर यह 
दिखलाया है कि यह संख्या प्रकारान्तर- ४ 
मी पूणं हो सकती है । । 


| 
। + 
प्रक्रमं “किं जपन्ुच्यते जन्तुः  आरम्भमे (किखका जप करनेसे ` 


५ रति जपशब्दोपादानात्‌ कीतय जीव मुक्त होता है! इस वाक्यं जप्‌. ^ 
राव्द ग्रहणं किया जनेसे कोतन 
करैः इस पदसे मी उच्च, उपाच ओर ` 


कै 


 दिव्यानामप्राकृतानां नाभ्नां सदश्च 
प्रकीतितमिति वदता प्रकारान्त- | 








१२१॥ `  । क्षित ह्येता है॥ १२१॥ 


` न 








५, 


य इदं ऋणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतयत्‌ । 











शाङ्करभाष्य २६९ 

› इदम्‌ , श्रणुयात्‌ , नित्यम्‌, यः, च, अपि, परिकौतयेत्‌ । 

| न, अद्युभम्‌ , प्राप्ठुयात्‌ , किङ्चित्‌, सः, अमुत्र, इह, च, मानवः ॥ 
| य इद श्रणुयात्‌ इत्यादि 













स्ष्टाथेः । परलोकप्रा्रखापि | 
| 





यथातिनहुषादिवदश्चभग्राप्त्यभावं | अद्चम-प्रा्तिका अमाव सूचित करने- 


के ल्यि अमुत्र राब्दका प्रयोग किया 
सूचयितुम्‌ अमुत्र इत्युक्तम्‌ ॥१२२॥ गा है ॥ १२२॥ 1 






वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वेर्यो घनसमृष्धः स्य च्छ्रः सुखमवाप्ठुयात्‌ ॥१२३॥ 
 वेदान्तगः, ब्राह्मणः, स्वात्‌, क्षत्रियः, विजयी, भवेत्‌ । 
वेद्यः, धनसमृद्धः, स्यात्‌, शद्रः; सुखम्‌ , अवाप्नुयात्‌ ॥ 
जो बेदान्तो--उपनिषदोके अथं ब्रह्म- 
जानता है उसे वेदान्तग कहते हं । 
“क्रिसक्ा जप करनेसे जीव जन्म- 

























 गच्छत्यवगच्छतीति वेदानतगः। 
| वि जपन्मुच्यते जन्तु- | 
` जन्मसंसारन्धनात्‌ ॥' 
11 (वि० स०३) 
इति वचनात्‌ जपकमणा साक्षा 
न्थुक्तिशङ्ायां कमणां साक्षान्धु- 
क्तिदेतत्वं नास्ति, ज्ञानेनेव मो 
इति दशेथितुम्‌, धेदान्तगो ब्राहणः 














है, मोक्ष हाने दीदहोता है-- 
यहं दिखलटनेके स्थि श्राह्यण वेदान्त- ` 





तुस्म्‌। द्वारा ही मोकेहेहेतेहै। ` 
| (्वासनाोंका पकना दी कम दै । 












भ्य इदं शरणुयात्‌? इत्यादि शछोकका = ` 
अथं स्पष्ट हीहै। परलोकको प्राप्त 
ए ययाति, नह्षादिके समान व्हाभी 












मरणरूप संसारसे जुक्दोसकवाहै' = 
इस कथनके अनुसार जपरूप कम॑से 
साक्षात्‌ मोक्ष होनेकी शंका होनेपर ` ` 
 ्कूर्मोकी मोक्षमे साक्षात्‌ कारणता न्दी ` | 


काते जता दा कय ` 
| कम तो अन्तःकरण त्री शद्धि ४ 



































ध २७० | 





विष्णुखहस्नाम 


व 1 2 5 १ 5८ य या ५ ८५. 


कषाये कमभि; पक्वे | 
ततो ज्ञानं प्रवतते॥' 


; ननिव्य ज्ञानं समासाय 
१ नरौ बन्धाद्मषुच्यते । 
श्वमात्युखंचज्ञानंच ` 
| ज्ञानान्मोक्षोऽधिगम्यते ॥' 
` भ्योगिनः कमः कुवन्ति 

सङ्क व्यक्रत्वात्मञ्युद्धये । 


(गीता ५) ११) 


शवार्मणा बध्यते जन्तु- 
विद्ययैव विमुच्यते | 
` तस्मा्रमं न कुवन्ति 
यतयः पारदरिनः॥' 


( ब्रह्म° १२९७) 


यथोक्तान्यपि कर्माणि 
परिहाय द्विजोत्तमः 
आत्मज्ञाने रमेचस्या- 
ठेदाम्यासे च यल्नवान्‌ ॥|' 


( मनु० १२।९२) 


तपसा कल्म हन्ति । 
(44 वि्याम्रतम्नुते 
 : श्ञानसुदते पुंसां 
1 क्षयात्पापस्य कमणः । 
4  यथादरंतट्प्रख्ये | 
पद्यव्यात्मानमात्मनि ॥' 
( गरड ० $ । २६७।६ >) 
इत्या दिस्प्रतिभ्यः, तमेतं वेदा- 





1 


सिन) 








| वाखनाभके जीणे हो जानेपर फिर 
- ज्ञानं होता है) 


“नित्य ज्ञानको प्राप्त करके मनुष्य 
 बन्धनसुक्त दो जातादहै। | 
'धर्मसे खख ओर ज्ञान होता 
तथा ज्ञानसे मोक प्राप्त होता है} 
 भयोगीजन आसक्ति त्यागकर 
चित्तश्युद्धिके खयि कमं करिया करते ` 
है ।' | | 
जीव कमस वघता हे ओर 


वि्यासे ही मुक्त हो जाता है,दसीलियि 


पारदसी यतिजन क्म नदीं करते!" 


श्वे ब्राह्मणको उचित हैकरि. 


विहित कर्मोको भी व्यागकर आत्म- ` 


दभ अर 


यलद्ीट हो ।! ८. 
([मयुष्य] तपसे पाप नष्ट करता 
है ओर विद्यास अमुत प्राप्त करता है।* ` 
'पापकमके क्षीण हो जनेपर | 
पुखषको ज्ञान उत्पन्न होता दै [ उस 


दाभ्यासमे क 





| समय ] वह स्वच्छ दुर्पणमें प्रति. 
| विम्बके समान अपने आत्ममं 
| आस्माको देखता ह।' इत्यादि स्परतियो- ` 
| से तथा इख आत्माको ब्राह्मणङोग 
येन | बेद्ुवचनसे, क्से, दानसे, तपसे 

























शाङ्स्भहष्य „4 4.9 
दानेन तपस्ानारकेनः ८ च० उ० अर अनशनसे जाननेकी इच्छा करते 
| | हैः ओर णृ मनुष्य] जिस किसीिभी 
2. २२) येन केन च | बस्तुसे अथवा दर्विद्ोमसे यज्ञन 
करे, भ्िन्तु इससे उसका मनी 
टुद्ध होता है ।› इत्यादि श्रुतियासे भी 
कमं अन्तःकरणकी शुद्धिके ही हेतु 
सिद्र होते है | | | 


मोक्ष तो ज्ञानसे हौ दयता हैः 


0 





{ यजेतापि वा दवि मेनानुपहतमना 


एव भवति' इत्यादिश्चुतिभ्यः 


ज्ञानादेव मोक्षो भवति । 
ज्ञानादेव तु कौवल्यं 

| ग्राप्यते तेन सुच्यते।' . 
 ब्र्मविदापरोति परम्‌" ( तै° उ० २।| उससे सुक्त हौ जाता टै" श्रह्मको 
१) (तरति शोकमात्मवित्‌, ( छ ° | जाननेवाला परमपद्को प्रास्त कर . 
| उ०७।१।३) श्रह्न वेद्‌ ब्रह्मैव 
| मवति! (घु ० २।२।९)| | 
` ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येति ञ्० उ० ¢| | जाता है ।` “जो बह्मको जानता 


ज्ञानसे ही कैवल्य पाष् होता 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


टेता है 1› (आत्मज्ञानी शोकसे तर 


[५.४.६1 ॥ | दैब्ह्य दी दो जाता दै। नह्य 
। तमेव वि ८९ त ^ 4 
नान्य ० | | इभा ही बह्मको प्राप्त होता है" ८ 
८9 (शवे० ॐ० ६ । १५) | “उसे जानकर ही खत्युको पारकरता ` 
ध ८ "आनन्द ब्रह्मणो विद्रा- | 


न त्रिभि कुतश्चन ५ (अ वि वा ना ८ 











(तै उ० २।४) | हे ।'्रह्मानन्द्को जाननेवाखाकिसी- 
। श चेदवेदीदथ सत्यमसि | खे भी भय नहीं मानवा । ष्यदि उसे ` 


` नचेदिहविदीन्महती विनष्टः | ` ८ 
( ८ ०.२) + ) | यदा जान छिया तव तोटीकदहैञओर 





















यदा चवमवदयाकाड । | † यदि नह ञ्ानाता बहुत बडी दानि ध १ 
व भाननाः। | हे ॥ (जव मलष्य आक्राराको चमड्के 
देवमनिनाय = ` | ९७ के 


दुःखस्यान्तो भविष्यति 





* +: ८ 





› | खभान ख्पेर खगे तब देवको क क 


















२७२ 


भ्‌ कमणा न प्रजया धनेन 

द्यागैनेके अमृतत्वमानञ्चुः । 

(कं०उ०१।३.) 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथा 

यासयोगा्ययतयः श्चुद्रसलत्वाः। 

ते ब्रह्मखोके तु परान्तकषटे 

परागताः परिमुच्यन्ति स्वे 

|  (कै०उ०१।४) 
इत्यादिशवुतिञ्यः | 

शष्ट सुखमवाप्ठुयात्‌ श्रवणेनैव, 

न तु जपयज्ञेन, नतस्मच्छरढो यज्ञेऽ- 

` नवकः (तं स ७। १। 


१।६) इतिश्रुतेः) 
श्रावयेच्तुरो व्णा- ` 
न्करत्वा ब्राह्मणमग्रतः । 


इति महाभारते (शा० २२७।४९ ) 
 श्रवणमनुज्ञायते।्ठगतिमियनच्छरवणाच 
 शद्योनिः' इति हरिवंशे । यः शद् 
शृणुयात्‌ स सुखमवाप्नुयात्‌ इति 
व्यवहितेन सम्बन्धः; प्ेवरणिकानां 
 कीर्तयेदित्मनेन ॥१२३॥ 


१ 





कामानवाप्नु 





-----~------------~-----~--~~-~---- "~ ---+~---~-----~~-----------------------~------------~-~~---< ~~~“ ~- ---~~-------------~----. 





धमाथीं पराप्नुयाद मेमथोर्थीं चाथेमाप्नुयात्‌ । 
नुयात्कामी प्रजाथीं चाप्नुयात्मजाम्‌॥ २६ 





विष्णुखहस्रनाम 


५६ 





अस्रुतत्व कमेसेः, बवजात्ते या धनसे 
भ्राश नदीं होताः; वह तो एक व्यागसे 

ही प्राप्त होता है ।' शवेदान्त-विज्ञानसे 
-जिन्दोने अशका निश्चय करलियाद्ै 


| तथा जो संन्यास्योगसे शुद्धचित्त ` 





हो गये है बे समी यतिजन प्रख्यके ` 
समय ब्रह्मलोकमे परम अश्रत होकर 
क्त हो जाते हैँ ।* इत्यादि श्रुतियेतति ` 
यही बात सिद्रद्येतीहै। 
दुद खख प्राप्त कर खक्रता दैः 
किन्तु श्रवणमात्रसे दही, जपयज्नसे 
नदीं; क्योकि श्रतिमें कहा दै- 


अतः शुद्रका यज्ञमं अधिकार नहीं 
है} श्राह्मणको अभे करके चारो 


श वणांकां श्रवण करावे इत्यादि वक्रय 


से महाभारतम उसे श्रवणकी आक्नादी 
गयी है। हरििंशमं कहा दै--श्द्- 
योनिको श्रवणसे दी द्ुभगति भर्त ` 
होती है ।' अतः जो शद्ध श्रवण करता ` 
है वह सुख पाता है-इसर प्रकार इस 
[ शृद्रपद | का व्यवधानयुक्त [ १२२ | 
छोकके | श्रुणुयात्‌ ( श्रवण करे ) पदसे 
सम्बन्ध है ओर त्रैवणिकोका कीतयेत्‌ ` 
( कीतेन करे) पदे सम्बन्ध है | 
॥ १२३ 














दाङ्करभाष्य 


धमार्थी, प्राप्लुयात्‌, धर्मम्‌, अर्थार्थी च, अथम्‌ , आप्नुयात्‌ 
कामान्‌, अवाप्नुयात्‌, कामी, प्रजार्थी, च, आप्नुयात्‌, व्रजम्‌ = 
धमं चाहनेवाटा धम, अर्थं चाहनेवादा अर्थ, कामनार्थोवाला काम ओर 


` सन्तान चाहनेवाखा सन्तान प्राप्त करता ह | 

चक्रादीनामात्मयुक्तेन मनसा- | 
` धिष्ठितानां स्तेषु स्परेषु विषयेष्वाजु | 
` कूल्यात्‌ श्रव्तिः कामः । प्रायत्‌ 


इति प्रजा सन्ततिः ॥१२४॥ 
| 7 ~ 7. ~ १ व 


भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्रतमानसः 8 
सहस्र वाञ्चदेवस्य नान्नामतत्मकीतेयेत्‌ ॥१२५॥ 


भक्तिमान्‌, यः, सदा, उत्याय, छड॒चिः, तद्वतमानस्षः । 
सहस्रम्‌, वासुदेवस्य नाम्नाम्‌, एतत्‌, म्रकीर्तयेत्‌ ॥ 


यञ्चः परानोति विषुटं ज्ञातिप्रधान्यमेव च | 
अचलां श्रियमाप्नोति श्रयः प्राम्रोत्यनुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 


८. कलः; प्नोति, विपुलम्‌, ज्ञातिप्राधान्यम्‌ , एव, च | 
अचलम्‌, श्रियम्‌, आप्नोति, शरेय › प्राप्नोति, अनुत्तमम्‌ ॥ 


न मयं कचिदाय्रोति वीर्यं तेजश्च विन्दति । 1 
1 भवत्यरोगो चु(तमान्वटरूपगुणान्वितः | १२.७॥ 
नः, भयम्‌, कचित्‌, आप्नोति, वीर्यम्‌, तेज च विन्दति। 

| शति, ` असी ›  च॒तिमान्‌, हंप्यगान्वितः ॥ 


आत्माके सहित मनसे अधिष्ठित 
सषु आदिकी अपने-अपने विष्के 
चुरूप प्रदृत्तिको काम कहते है | ( 


हे | १२४॥ 





जो उत्पन्न हो वह प्रजा यानी सन्तति [१ 



























अचर रक्षी जरं सर्वोत्तम, कल्याण प्राप्त करता है । उसे , कः भय नही 
ता, वह वीर्यं जर तेज प्राप्त करता है तथा. नीरोगः कान्तिमान्‌. ओर ब 
रूप एवं गुणसे सम्पन्न होता हे ॥ १२५१२५७ | | 


रोगातो मच्यते रोगाद्बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ 
भयान्म॒च्येत भीतस्तु स॒च्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ 
सगर्वः, मुच्यते, रोगात्‌, बद्धः, सुच्येत) बन्धनात्‌ । 
भयात्‌, मुच्येत, . भीतः, तु, सुच्येत, आपन्नः, ` आपदः ॥ 
रोमी रोगसे, वधा हआ . बन्धनसे, भयभीत . भयसे . ओर आपत्तिभ्र्त 
आपत्तिसे छट जाता है ॥१२८॥ | क 
 दुर्गाण्यतितरत्याश्च पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । 
` स्तवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२६॥ 
 दर्गीणि, अतितरति, आञ्च, ` पुरुषः, पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्‌,  नामसहप्रेण, नित्यम्‌,  भक्तिसमन्वित 
 परषोत्तमकी सहखनामसे भक्तिपू्वैक नित्यप्रति स्तुति करनेसे पुरुष दीघ 
ही दुभ्खोसे पार हो जातादहै।॥१२९ 1 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः । ` 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति बरह्म सनातनम्‌ ॥१३०॥ 
वासुदेवाश्रयः, = मर्त्यैः,  वाघुदेवपरायणः। ` | 
 सवेपापविदयद्रामा, याति, ब्रह्म, सनातनम्‌ ॥ ४ 
1 वासुदेवके आश्रय रहनेवादा वाुदेवपरायण मनुष्य सव पापोसे छद्रचित्त 
५ ॥ होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥१३ 1 
न॒वासुदेवसक्तानामश्ुमं वियते कचित्‌ । 
























सङ्स्मगव्यः ` द: 
| न्‌). 1:: वाघुदधेवभक्तानम्‌+ अञ्चमम्‌, विदयते कचित्‌ 
| ~. ` जन्ममृह्युनशव्याधिमृयम्‌,... न, एव, . उपजायते ॥ 
| ~: ..: वाछुदेवके,मक्तोका की मी अदयम नहीं होता तथा उन्हे जन्म, मृत्यु, ` 
। जरा ओर रोरगोका मय भी नहीं रहता ॥१२१॥ ध 1 
1 इम. स्तवमधीयानः श्रदाभक्तिसमन्वितः 


युज्यतात्मसुखक्षान्तश्रीधृतिस्प्रतिकीतिमिः ॥१२२॥ 
इमम्‌, -. स्तवम्‌, -अधीयानः, - श्रद्धामक्तिसमन्ितः | 
युग्येत; आत्मयुखक्षान्तिश्चीधरतिस्पृतिकीर्तिभिः ॥ 
इस स्तवका श्रद्धा, भक्तिपूवक पाठं करनेवाखा पुरुष आत्सुख, क्षमा, ठक्ष्मी 
| धैय; स्मृति ओर्‌ कीर्तिते युक्त होता है । 9: ५ 
| भेक्तिमानित्यादिना भक्तिमतः | भक्तिमान्‌! इत्यादि शोकसे भक्ति- ` 
| चेः सततशुधुक्तस्यैकाग्रचित्त- | घक्त पवित्र सदा ही उोगशीक ` 
| ख॒ अरद्वालोविरिष्टािकारिणः | समाहित चित्त श्र्ाढ एवं विचि 
|, फरविरेषं दर्थं! | अधिकारी पुरुषके व्यि विरेष एलका ` 
। | निरदेडाकरतेदहै। (1 
| ` अद्धा आस्तिक्यबुद्धिः । भक्ति- | आस्तिकतायुक्त बुद्धिका नाम श्रद्धा | 1. 
| जनं तात्पर्यम्‌ । आत्मनः सुखम्‌ | है । मनना या तत्पर हना मक्तिहै। = 
| -आत्मलुलम्‌ । तेन च श्षन्त्यादि- | भ्माक खक आत्मघुल कहते है। = 
उस. आव्पद्ुख ओर क्षान्ति आदि 1 
मि ध्यते ॥ १९२॥ = | यगो समपय य नाला ॥ १३२ । | | 


न: 





नक्रोधो न च मात्स्यं नदोभो नाशुभामतिः। 
८ भवन्ति तयुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३३॥ ` 
 नक्रोधः; न) च, मात्सर्यम्‌, नोभः, नाञ्चमा, मति र 
भवन्ति, . कृतपुण्यानाम्‌, भक्तानाम्‌, पुरुषोत्तम { 
` मगवानके को क्रोध, मात्सयं ८ पराये युणमे 





















नक्रोधो नलोभो नाह्मा मति 'नक्रोचो नरोभो नाद्युभा मतिः 

इति जकारालुबन्धरहितेन नकारेण | इन तीन पदमे जकाराुवन्धसे रहित 

. समस्तं पदत्रयम्‌; क्रोधादयो न नकारके साथ समास है; अथात्‌ 

` अवन्ति, मात्सयं च न भवतीत्यथः क्रोधादि नदीं होते ओर मात्सय ` 
 ॥१३३॥ 1 





योः सचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भूमंहोदधिः । 
वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥१२४॥ 
यौः, सचन्दराकनकषत्रा; खम्‌, दिशः, मूः, महोदधिः । ध. 
वासुदेवस्य, वीयण; विधृतानि, महामनः ॥ 


चन्द्रमा, सूर्यं ओर नक्षत्रोके सहित खग, आकाश, दिशाएं तथा समुद्र- ` 
ये सब महात्मा वाुदेवके वीयसे ही धारण क्ये गये ह १२४ | 
















ससराखरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ । ` 
जगद्ररो बतेतेदं ष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१२ + | 
ससुरासुरगन्पर्म्‌, = सयश्लोरगराक्षसम्‌ । | 


जगत्‌, . वरो, वतते, इदम्‌) कृष्णस्य) सचराचरम्‌ । । 

ध देवता, अघुर, गन्धर्व, यक्ष, सप ओर रा्षसोके सहित यह सम्पूण 
चराचरं जगत्‌ श्रीकृष्णके ही वावती है | १२५ 1 
न्द्रियाणि मनो बदिः स्वं तेजा बर धुतः । 


वाघुदेवात्मकान्याहुः क्षत्र ॒क्षत्रज्ञ इव च ॥२२६॥ 
इन्दियाणि, मनः, बुद्धिः, सत्वम्‌, तेजः, बलम्‌, धतिः । _ 
. वाुदेवात्कानि) आः, क्षेत्रम्‌, क्षत्रज्ः, एवः च ॥ 
| ध इन्द्रिया, मन दर, अन्तःकरण, तेज, बक, धृति तथा क्षेत्र ओर 
सुदे | १३६॥ ` 


























| शाङ्करभाष्य २१. 
वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 
आचारप्रभवो धमां धमेस्य प्रभुरच्युतः ॥१३७ 


सवागमानाम्‌, आचारः, प्रथमम्‌; प्रिकल्पते। 
आचारप्रमवः, धर्मः, धर्मस्य, प्रभुः, अच्युतः ॥ 


सब शाखोमे सव्रसे पटे आचारहीकी कल्पना होती है, आचारे 
ही घमं होता है, ओर धमके प्रथु श्रीञच्युत ह्य है | १२५७] 


ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः | 
` जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्धवम्‌ ॥१३८॥ 
ऋषयः, पितरः, देवाः, महाभूतानि, घातवः। 
1  जङ्कमाजङ्गमम्‌, इदम्‌, जगत्‌, नारायणोद्धवम्‌ ॥ 
ऋषि, पितर, देवता, महामूत, धातु ओर यह चराचर जगत्‌ नारायण- 
से ही उत्पन्न इए है ॥१३८] | | 
योगो ज्ञान तथा सांख्यं विद्याः शिद्पादि कमे च। 
वेदाः शाखाणि विज्ञानमतत्सवं जनादेनात्‌ ॥१३९॥ 
गः, ज्ञानम्‌, तथा, सांख्यम्‌, विचाः, शिल्पादि कर्म, च। 
वेदाः, राच्ञाणि, विज्ञानम्‌, एतत्‌, सर्वम्‌, जनार्दनात्‌ ५ 
याग ज्ञान तथा सस्यादि विया शिल्पादि कमं एवं वेद, शास्र ओर 
| विज्ञान--ये सव श्रीजनादनसे ही हए है ॥१३९॥ 
| एका विष्णुमहद्‌भूतं प्रथग्भूतान्यनेक्शः । - ` 
|  अआ्टोका््यप्य भूतात्मा सड विशमुगन्ययः॥१४०] 




















म्‌ ष्‌ ` परथग्भूतानि, अनेकः । 
1, ङ्क्त, विश्वभुक्‌, अन्ययः ॥ 4 
वह सर्वभूतात्मा विश्वभोक्ता 
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= विष्णुलद्खनाम ` 
कन (क रोकोको व्याप्तकर्‌ नाना मूतोको तरह-तरहसे 


यौः सचन्द्राकनक्षत्रा' इत्यादिना इन श्यौ; सचन्द्राकौनश्चच्रा' आदि 

 स्तुत्यख बासदेव माह्ालम्य- शछोकोसे, स्तुति किये जाने योग्य 

4 भगवान्‌ वासुदेवका माहासम्य बतटाते हुए 
 कथनेनोक्तानां फलानां प्राक्तििचनं | दिखलति ह कि, उपरक्त फलोवी परति 


` यथाथेकथनं नार्थवाद इति दर्शंयति | वतटाना यथार्थ कथन ही है, अर्थवाद ` 

अवान्तर वायसे यह दिखते है कि 

ध वाक्येन सबेधमाणामाचारवत सव धर्मोका अधिकार आचारवानको 

एवाधिकार इति दशेति ।॥१४०॥ | दी ह ॥१४०। 

इमं स्तवं भगवतो विष्णोव्यासेन कीतितम्‌ । (५ 

पठेयय इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं खंखानि च ॥१४१॥ ॥ 

इमम्‌, स्तवम्‌, भगवतः, विष्णोः, : व्यासेन, कीर्तितम्‌. । | 

पठेत्‌, यः; इच्छेत्‌, पुरुषः, श्रेयः, प्राप्तुम्‌, उुखानिः 1 

जिस पुरूपको श्रेय (कल्याण) ओर खुख पानेकीं इच्छा हौ वह श्रीन्या स- ` 
 जीके कहे इए भगवान्‌ विष्णुके इस स्तोत्रका पाठ करे । 4 

मं सवमः इत्यादिना सहस्च-| शमं स्तवम्‌, इतयादिसे यह दिखाते 

 ज्ाखान्ञेन सर्वज्ञेन मगवता ृष्ण- | दै कि इस सतोत्रको सद शाखाओं 

५ र त्‌ नारायण 

 दैषायनेन साकान्नारायणेन कृत- | भ शता सड साक्षात्‌ नाराच 

सिति सवैर | भगवान्‌ कृष्णद्वपायनने ही बनाया दै; 

(५ पत व सवरव जान, सादर | इतच्यि सभी कामनावा्ोको सव्र 

॥ इति प्रकारका फल प्राप्त करनेके च्यि ससे 




































1 शाङ्करभाष्य ८. ९ २७९. 


विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ | 
भजन्त य पुष्करक्ष न तं यान्त पराभवम्‌ ॥१४६४२ 
विश्वेश्वरम्‌, अजम्‌, देवम्‌, जगतः) प्रभवाप्ययम्‌ | 
भजन्ति, ये, पुष्कराक्षम्‌, न; ते, यान्ति, पराभवम्‌ | 
जो पुरुष विश्वेश्वर, अजन्मा ओर संप्तारकी उत्पत्ति तथा टयक खान 
देवदेव पुण्डरीकाक्चषको भजते है उनका कमी पराभव नद होता | 
'विश्वे्वरम्‌' इत्यादिना विश्वै- | शविश्वेश्वरम्‌!इत्यादिसे यह दिखाते 
हेः कि वे स्तुति करनेवाले श्रीचिशेश्चर- 
की उपासनासे हयी घन्य--कृताथं 
कुताथाः इृतङ्धत्या इति दशेयाते | अयत्‌ कतक्त्य हो जाते है| 
्रमादा्कुवेतां कमं | स्यासजीका वचन है--शयज्ञादि 
 प्रच्यतेताध्वरेषु यत्‌ | | कमं करनेवाखोका यज्ञमे जो कमं 
जि तो | भमाद्वशा ख्ष्दो जाता वह ` 
५  . . | श्रीविष्णुभगवानकेस्सरणमाच्रसेप्रूणे 
५ ९१44 स्यादिति श्रुति दी सकतादहै-णेलाघ्रतिकदतीषे।" ` ` 
आदरेण यथा स्तौति | “जिस पकार मचम्य घनकौइच्छा- 
घनवन्त धनेच्छया | | | 


| तथा वेदधिकर्तार 
1 को न्‌ मुच्येत बन्धनात्‌ 
1 | ( 1. पूत २३० | ५१० ) 
दाति व्यासवचनम्‌ ॥ १४२ ॥ 


` श्वरोपासनादेव स्तोतारस्ते धन्याः 


खे धनवान्की आव्रपूवक स्तुति 1 
करता हे उसी प्रकार यदि विश्वकर्वा- ` 
की स्तुति करे तो कौन बन्यनसे ६ ५ 
मुक्त नदीं दो जायगा? ॥१४२॥ 








५ सहखरनामसम्बन्धिव्याख्या सवसुखावहा । 
 श्रुतिस्छृतिन्यायमूल रचिता हरिपादयोः ॥ 
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॥ विविध गीतापं ष 
गीता-[ श्रीशांकरभाष्यका सर हिन्दी-अनुवाद | इसमे मूर माध्य तथा 

माष्यके सामने दी अथं लिखा है । भाष्यके परदोको अरग-अल्ग करके ` 

चखा गया है जौर गीताम आये हुए हरेक शब्दकी पूरी स्चीदैः 

चित्र ३, प° ५०४ मू० साधारण जिल्द्‌ २।।) वदिया जिष्द ”“२॥)) . ` 


गीता-मूल) पदच्छेद; अन्वय, साधारण माषारीका; रिप्पणी; प्रधान ओर 





सूकमविघय एवं ्यागसे भगवत्प्रातिसदितः मोटा रापः खुन्दर कपड्की 
 जिस्द, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चिच, मू० 4 ^. 


गीता-गुजराती टीका; समी विषय १।) वाटी गीतके समानः मूल्य ˆ` १।) ` 


गीता-मराटी टीका; सभी विषय १॥) वाटी हिन्दी गीताकरे समान) मूस्य १|) 


गीता-प्रायः समी विषय १।) वाटीके समान; शछोकोके सिरेपर भावार्थं छपा 


हज हे साइज ओर रद ङ्‌ छो) पुष्ट ४६ ८ मू° | £) सजिष्द्‌ | | |=) ५.५ 


गीता-र्वेगा टीका, समी विषय |=) बाढी गीतके समान; मूल्य १) 


सजिष्द (१ 4 १) 
 गीता-साधारण भाषाटीकासहित मोटा टाद्प; मू० |) स  """ ।@) 
 गीता-मूक, मोटे अक्चरवाली, सचित्र मूष्य ।-) सजिष्द = ˆ“ ।@) 


 गीता-माषाः इसमे शोक नदीं है अक्षर मोरे है; १ चित्रः मू० |) स० ।=). 
` गीता-मापरादीका सचि्रः त्यागसे मगवतुप्रासिसदित, सूर्य =)॥| सजिल्द्‌ @)|॥ 
 गीता-मूरः विष्णुलहनामसदित, सचित्र ओर सज्व्दि ˆ“ =) ` 


` गीता-मूल, तावीजीः सादज २९२॥ इच्च सजिल्द --‡ = ˆ*‡ =) 
गीता-दो पमे सम्पूणं १८ अध्याय ~ = -**  -** ~) 
 गीता-केवल दूसरी अध्याय मूल ओर अथसहित = ˆ** ` ५.) 


` गीता-सूची ( 0712. 1.5६) भिन्न-मिन्न माषार्जोकी गीताओंकी सूची | (८ 
 गीताका सुक्ष्मविषय-गीताके प्रत्येक शरोकका हिन्दीमे सारंरहै, मू० “~ --)1 ~ 





 श्रीकृष्ण-विज्ञन-गीताका -छोकोसदित टिम्दी पचम अनुवादः, सचित्र |) स १) 1 


श्रीजयदयारजी गोः दकाकी पुस्तक-- | 1 








` ये मन्थ परस्म उपयोगी हे । इनके 












व्यवहार ओर सत्स ५ 









चिन्तामणि--(सचित्र दो भाग) | पष्ठ ३५२ मूल्य ॥=) स° 1।-) 
दितीय मागः द्र्रमूना=) = 
कारी ५१ पत्ौका छोटा-सा संग्रह, 


क 













स्यि 



















मू° न 


साकार आर नियकारके ध्यानादि- 
कारंहस्यपूण वणनःमू० ~) 
 शरग्रेमभक्तिप्रकाश--(सचित्र ) इसमें 
 भगवानकी प्राथना तथा मानसिक 


हेतः प्रष्ठ ८८७) चित्र २ सुनहरी; 


कि सवके लिये ऊकर-न-ङ्कछ अपने 
मनकी बात मिक सकती है। 


भक्त नारो--टइसमे रावरी) मीरा, जना, 


 कथाए्हं।६चिप्र प्र०८० |~) 
` भक्तपञ्चरत्र-इसमे रघुनाथ; 
दामोदर मौर उखकी पी, गोप।छ 
शान्तोबा ओर उसकी पली ओर 
नीलाम्बरदासके चरित्र हं।मू० |~) 
। आदशचं मक्त--७ चित्र; एण्टिक कागज; 


नन ~) | :| 


( र रगीनः, १ सादाममू० १)स० १।) | 
 नैवे्--घम-सम्बन्धौ चुने हए केखोका | 
सचिव संग्रद। मू०° ॥=) स०॥।~) | 

` वुरसीदरू-इसमे इतने विषय है | ` 
 िहल्दासजीः 


० २९२) मूल्य ॥) स० |) | 


| 

| 

| 

। | | । मत्त जबल्क-टसम गोवन्द, मोहन; | . 
धन्ना जारः चन्द्रहास ौर सुघन्वा- | 


| 
( 
करमेती ओर र्रियाकी परमपू्ं ॥ 
| 
| 





(५२. 2 


पूजा आदिका वणन हे | मूल्य ~). 


अगवान क्या है --इसमे परमाथ- 
तस्व भरदेनेकी चेष्टा की है। मू) 
स्यागसे अगवस्प्राक्ि--स्यागके दारय 


मोक्षकी पाश्चिका मागं, मू ~)" 
चा सुख ओर उसकी प्राक्िके उपाय- | धम क्या है {-नाम्से ही पुस्तकके 


विघयका पता खग जाताहै। मू°) 
गजरुगीता-गजलखमे गीतके १२ वें 
अभ्यायका कुर पयानुबाद 


मू० आधा पैसा ` 
श्रीहदुमानप्रसादजी पोदारद्ाया ङिखित ओर 


सम्पादितं पुस्तक-- 
बिनय-पन्निका-सरल हिन्दी-रीका- ध 


त्~चान्द्रका-सुन्द्र ७ [चनः 


न्तिदेव; अम्बरीषः भीष्म, अन; 
सुदामा ओर चक्रिककी कथाएं हें । ` 


 एण्टिकि कागज; प्रष्ठ ९६; मूद्य ध ध 


` 1); इसमे साष्वी सखुदं, महा- ` 
` भागवत श्रीज्योतिपन्तः मक्तवर' ` 
दीनबन्धुदासजी, ' ` 


भक्त नारायणद्‌ास जर्‌ बन्धुः 


सहान्तिक सुन्दर गाथाए हं । 
क-सप्तरल--७ चित्र; 
कागज; प्रष्टु १०५४३ 





बेगकी कथाएं हैँ 


मक्त-कसुम--६ चित्र, एष्टिक कागज; 
पष्ठ ९१; मू° |~) इसमे जगन्नाथ- _ 
दास, हिम्मतदासः, बाटीम्रामदास> ` 
दक्षिणी वख्सीदासः गोविन्ददासख ` 


ओर हरिनारायणकी कथाएं है 





भेमी मक्त--७ चित्र, एण्टिक कागज, 
इसमे त्रिस्व 





एण्टिकि 

मू० |); इसमे. 
दामाजी प्तः मणिदास मारी, ` ` 

कीक ।५ विच, ६०८०५ ।-)| दरा इन्र परुषी दनी, सदु ` 


केवट, रामदास चमार ओरसाढ- ` 
















¢^ :& > 


` मद्र, जयदेव; रूप-सनातन, , भजन-संमरह ५ वा भागः 





` हरिदास ओरं रषुनाथदासंजीकी | ( सचित्रः कविता-छंग्रह पुन शः 
कथा है)  . ` “ | आनन्दकी रहरे--दसमे देम दुक 


 भ्रेम-दशेन-देवर्धि नार्दरचित भक्ति-| सुख प्रहुचति हुए खद केसे खुली ` 


सः, सचत्र;ः सटीक मूं ।-) हो, यहे बताया गया है } मू< ~) 
। युोपकी भक्त सया--३ चित्र; प्रष्ठ 


एलिज्ञबेथ, साध्वी केथेरिन; | 
साध्वी गेयो ओर साध्वी छदसाकी | सरल उपाय बताये गे है। मू° ~) 
जीवनियां हं | | | 

मानव-घम-इसमे धमेके दस लक्षणों | 

का अच्छा विवेचन ह | मूस्य ) 
 साघन-पथ--सचित्र परष्ठऽर^मू० =)| | 

 , खीधमेप्रक्नोत्तरी--नये संस्करणमे १ 
तिरंगाचित्रमीदै।मू० =) ~ . सरख उपाय तयि} मू )| 


परभोपर प्रकारा डाला गया है मू° -) 
दिव्य खन्देश्च-- वतमान दाम्भिक 


८ कुछ अन्यथ ठेखकोकी पुस्तकं 
` श्रीशङ्कयचायं श्रीभास्ती कृष्णतीर्थं 


` ओअरविन्द 














भात मय वेदान्त-छन्द्वङो- वेदान्तवे 
` श्रीगान्धीजी रम विचारणाय, प्रश्न आर उप ् ध 
1 का ध ४ श्रीनारायणसामीजी वि 0 -- 
| ( अनासनः ध । एक सन्तका जजुभव-- मूल्य ~) 1 
(६066 ९1 ०0. .-/2/ | प० श्रीभवानी्चंकरजी राज (1 





प..1111 81. 22.02, 58. द8ण 22 सहानयोग--मूस्य ( 
1105165 87 | श्रीभूपिन्द्रनाथ सान्या 


रायव्हादुर खाला श्रीखीतायमजीं 
चित्रद्टकी क्षी--मूस्य `ˆ 





समान-सुार--समाजके जटिक 


युगम किस उपायसे शीघ मगवत्‌- 
प्राति ह्यो सकृती है, इसमे उसके ` 


| | गयी हेः वेदाम्तके विषय-की हे । 
आचायंके सदुपदेश-मूस्य .. ~) षठ-संख्या १५० सचित्, मूल्य 
"2 | 





ग( पत्र-पुष्य >" 


गोपी-परेम-सचिकः प्रष्ठ ५० मू० ~)।॥ ` 
मनको वक्ष करनेके उपाय--इसमें 
९२) मू०।); इसमे साध्वी रानी । फकचितिमीहै। म्‌ ~) 


। ब्रह्मचय--ब्रह्मचयंकी रक्षके अनेक 


 -/8/- | दिनचयौ--मूल्य `` ५ 







































४); 


। | त भजन-संग्रह-- तुरसीदासजीः सूर । 
6,  दासजी; कवबीरजी; मीया आदि 
उनेक प्राचीन पुरखष ओरस्री ` 
५. यपत भक्तौ ओर नवीन कवियोके 
प्रेम-साहित्यका एक.पूणं म्रन्थ | भजनौका सुन्दर संग्रह । प्रथम ` 
` कहाजास्कताहे। दो खण्ड, | माग-=); द्वितीय माग-=); ` 
` पर०४२०) भूर्य १।) सजिस्द १॥)  तृतीयभाग- =); चतथ माग- =) 
गीतम भक्ति-योग--गी तके बारहवं | भ्रीअरण्डेख ^ 
अध्यायकी सुन्दर मावपूर्णं सर | सेवके मन्त्र-मू = "ˆ 0 
टीका है | प्र ११८ दो चित्र, | श्रीज्वाकर्सिंहजी = = 
मूर  ““ "ˆ" ।~) | मनन-माखा--मू० ˆ** =) 
।  जीवन-चरित | ८ 
; : भागवतरल प्रह्णाद--यह पवित्र चरि हम मा; बहिनः बेरी; माई). 
भौजाई आदि सवके हाथमे पठुनेके व्यि दे सकते हैँ । प्रष्ठ ३४०; ३ स्गीन ` 
ओर ५ सादे चित्र; मू १) सजिस्द्‌ १।) ५ 
॥ देवर्षि नारद्‌--जेसे मगवान्के चरितौसे हमारे धर्माच भरे प्ड़ेटैवैसे 
` ` ही नारदजीको पुण्यमयी गाथा मी हमारे शाल्नमे ओतप्रोतहे | प्रष्ठ २४०) 
 र्रगीनःरेसदिचिक्रमू०॥) स १) ६ 
| आरश्रीचैतन्य-चरितावरी ( सचित्र )-श्रीचैतन्यकी इतनी बडी जीवनी 
| . ` अमीतक दिन्दीमे नदीं निकली । यह र्पोच खण्डमिं समाप दुरददै | प्रस्येक ` 
खण्ड अनेक चि्ोसे सुसलित हे। बहुत ही सुन्दर मन्थ है | मूल्य प्रथम खण्ड- ` 
॥1=) सर १=); द्वितीय खण्ड-१=) स० २।=); वतीय खण्ड-१)स० १|); 
| =.  चठथं खण्ड-॥|=) स० ||); पञ्चम खण्ड-।||) स० १) (1. 
1. भरीठकाराम-चरित्र-दक्षिणके एक प्रसिद्ध सन्तका पावन चरित्रं है 
९साद्‌ चिक्र प्रष्ठ ६९४) सुन्दर छपा) ग्लेज कागज; मू० श) स०१॥) 
: ्रीजनेश्वर-चरित्र--लोकप्रसिद्ध महाराष्र-सन्तःन्ञानेश्वरी गीतकरेनिमाता- 
८ की जीवनी; सचितः मू° ||) 1 
 . ` भीए्कनाथ-चरित्र (सचिचर)-दक्षिणके महान्‌ भगवद्धक्तकी यह जीवनी ` 
 : अलौकिक हे । भगवान्‌ खयं आपके नौकर रहे थे, पटने योग्य है | मूस्य ॥) ` 
` आीरामह्ष्ण परमहंस (सचिव )-आप कु ही दिन हुए अत्यन्त 
| ५ सिद्ध भगवद्धक्त हो गये हँ । आपका नाम विलखायत ओर अमेरिकातक परसिद्ध 
ह । इस पुतक्मे ३०० उपदेश भी सं्रदीतहें | मूल्य &) = 
` भक्त-भारती ( ७ चित्र -सरल कषितामे ७ मक्तौकी खन्दर-रोचक 
कथाका वर्णन है, स्वके ल्यि खगम है । मूल्य ।&) ` 









(..५;) 


भाषाटीका-सदहित तथा भूर सस्कृत शाख-प्रः 


भ्रीविष्णपुराण--सानुवाद) 


` जिल्द २॥।) मात्र ` 


4 अध्यात्मरामायण-सानुवादः) सचित्र; ` 
मू° साधारण जिद्द १।।तबदधिया २) 
सुखश्चसवंस्वसार--सटीकः पृष्ठ ४१६; 


` मूर॥ |~) सजिष्द्‌ १-) 
श्रीमद्धागवत एकादुश्च स्कन्ध~-सचित्र- 
सटीक |] 


 एकादस स्कन्ध सवोपरि हे । दाम ५ 


केवल |||) स° १) 


`  विष्णुसहख्ननाम--शांकरमाष्य-हिन्दी- | 


अनुया द-सहित, मू° ॥=) मात्र 
विवेक-चूडामणि ` 


प्रष्ठ २२४) मूर 1) स० |=) 


परनोघ-सुधाकर ( सचित्र )--विष्रय- | 
मोगोकी वच्छता मोर आत्मसिद्धिके | ` 


उपाय बताये गये है, मू०° &)॥ 
ईक्ावास्योपनिषद्‌-सानुवाद शाङ्कर- 





सचितच्र; | 
मू० साधारण जिस्द २) ब्रदिया 


मागवतमे दशम ओर | 
अपरोक्चानुभति--( सचित्र ) . 
शोक ओर हिन्दी-अनुषाद-सहितं, ` 


( सचित्र)-मूक | 
 चछछोकं ओौर {ईन्द[-अनुवाद-सहिव) | 








भाष्यसदहितःसचित्रःपृष्ठ ५०;मू ०) 
केनोपनिषद्-सानुवाद यङ्करमाष्य 


सहितः, सचितः प्रष्ठ ९४६; मू०॥) ` 


कटोपनषदर्‌- 5; पुष्र १७२म्‌० --) 


सुण्डकोपनिषद्‌->; प्रष्ठ १२३२; मू० |) ` 


भरकनोपनिषद्‌- ? पृष्ठ १३०२ मृ० >) 


उपरोक्त पाचों उपनिषद्‌ एक जिस्दमे 
सजिस्द (उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड १) 


मूल्य २।-) 


मू० =) 


| मनुस्टति- केवल दूसराजध्याय ओर 
उसका हिन्दी-अनुवाद, मू०-) 
 रामगीता--सानुवादः मू° ˆ“ )।॥ 
| विष्णुसहख्नम-मृ०  )) ` ॐ 
्श्नोत्तरी--इसमे मी मूल छोकोसदित 
| दिन्दी-अनुवाददहेःमृ० )॥ ` 
| सन्ध्या--विधिसदित; मू -*“)} 
 पातज्जर्योगङश्नन (मूल) 





८ ५४. | 


^ । 




















कृर्थाम 





| ५ छ | ( हर महीनेमे २७५०० छपता हे ) 


+ ~ ` इल विशेषांक 9 
| | + रामायणाङ्-परष्ट ५१२) तिर गे-इकरगे १६७ चितन म्‌० २।)  स० ३) 
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